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शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति के शुद्ध ज्ञान की जितनी आवश्यकता 
है उतनी किसी भी दूसरे विषय के ज्ञान की नहीं । इसी ज्ञान 
पर मानव-समाज के कल्याण ओर अभ्युद्य का निर्भर हे । 
रेखागाणित, बीजगणित, सिलाई का काम, आर गानाबज्ाना 
आदि विषय अपने अपने स्थान में आवद्यक होते हुए भी 
महत्व मे शिशु-पाळन को बराबरी कभी नहीं कर सकते । इस 
लिए स्त्री-शिक्षा मे बच्चा के पालने के शास्त्रीय ज्ञान की 
आवश्यकता स्पष्ट हे । जो लड़की इस ज्ञान स शून्य हे वह 
अजुण्ट होते इण भी, मातृत्व की दृष्टि से, बिलकुल निकम्मी 
है । पश्चिम को झञानोन्नत जातियों ने इस तत्व को भली भाँति 
समझ लिया हे! इसी वहाँ कन्या-पाठशाळाओं में शिशुः 
पालन आर स्वास्थ्य-रक्षा को एक आवश्यक पाठ्य-विषय चना 
दिया गया हे । इसका शुभ परिणाम यह हुआ हे कि वहाँ बच्चो 
की सत्यु की औसत बहुत घट गयी हे ओर बालक अपेक्षाकृत 


, नौरोग और बुद्धिमान होते हैं । 


ya 


अपने यहाँ इसी कमी को देखते हुए मेने इस पुस्तक 
को तैयार किया हैं । यह श्रीमती एच. सी. क्रेंडक कृत 


` The Care of Babies नामक सुप्राखद पुस्तक का,छायाचुवाद 


हे । उनकी पुस्तक की जो बाते मुझे अपने समाज के अनुकूल 
नहीं जान पड़ीं उनको मैंने निकाल दिया हे और उनके स्थान 
मे अनुभूत देसी बाते दे दी हैं । 
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-_इस समय हमारे घरों में डाक्टरी चिकित्सा इतनी घुस 
बुकी हे कि अब उसका वहिष्कार करना कठिन है। अच्छी 
दाइयाँ भी प्रायः अंगरेज़ी ढंग को शिक्षा-प्राप्त ही मिळती TI 
अगरंज़ी दवाइयों का भी बहुत प्रचार हे । एसी अवस्था में 


- केवळ पुरानी देसी दवाइयों का ही उल्लेख करना मुझ लाभदायक 


नहीं जान पड़ा। इस लिए देखी ओर जँगरेज़ी दोनों प्रकार की 

ओषधियों दे दी गई हैं, क्योकि दूसरों की अच्छी वाते ले लेने 

में कुछ भी बुराई नहीं । 5 

AN Ae 

द ह पुस्तक की शेळी ऐसी रकी गई द्दे किं यह लड़कियाँ 

डळ तथा नामंल स्कूलों में पढ़ाई ज्ञा सके। यदि पंजाब 

T आ तथा कन्या-पाठशाळाओं के व्यवस्थापक इसे 

म पाठ्यपुस्तक नियत करने की झपा करे तो 

समझता हू, इस से मनुष्य-समाज को बहुत राभ चहुँचने 

की सम्भावना है । उन्हीं की सहायता से जनता में ऐसे 
उपयोगी साहित्य का प्रचार हो सकता है। ` 


अन्त ® v YV 
न्त में में श्रीमती क्रेडक का बड़ा आभारी हूँ जिन की 
अमूल्य पुस्तक का यह छायानुवाद हे । इसके अतिरिक्त जिन 


दो सुकवियो ने मेरी WË 
aaen a पर दो छोरियों बना कर दो हैं 
होशियारपुर jf सन्तराम, fto ए० 


Sa oa s 
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शिशु-पालन । 


— Psst 
पहला परिच्छेद । 
द 


A 


विषय-प्रवेश । 


१. संसार में शिक्षु जैसी ओर दूसरी वस्तु नहीं । 
उस जेसी प्यारी ओर चित्ताकषेक चीज़ और कोडे नहीं । 
प्रायः सभी लड़कियाँ ओर स्त्रिया छोटे बच्चों पर प्रेम 
करती हें । उनकी मोली माली सूरत, उन के नन्हे नन्हे 
हाथ-पेर, उनके कोमळ अंग किसको प्यारे नहीं लगते । 
उन की बेसी की दशा ही माता के हृदय में उन के 
ग्रति रेह उत्पन्न कर देती हे । यह खेद हम कमी कमी 
बहुत छोटी आयु की बालिकाओं तक में देखते हैं । उन 
के ग्रति इतना ख़ेह होते भी, किसी न किसी प्रकार, 
प्रति वषे शिशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या रोगी दो 
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कर मृत्यु के मुँह में चली जाती है। यादि इस देश में 
माताओं को शिणु-पालन का यथार्थ ज्ञान हो तो बच्चों 
की मृत्यु बहुत कम हो जाय । योरुपीय देशों में साताएँ 
सुशिक्षित हैं । वहाँ लड़कियों को शिश्ु-पालन की विद्या 
Wa जाती हे । इसलिए वहाँ बालकों को मृत्यु हमार 
दश की अपेक्षा बहुत कम होती है । 
3 बच्चों के रोग का कारण अधिकतर उन को 

- अनुचित रीति से भोजन देना, या उन को उण्ड का 
लग जाना, या काई ऐसी ही दूसरी साधारण सी बात 
होती हे । फिर भी अधिकांश लोगों को इस विषय का 
इतना कम ज्ञान है कि घे नहीं समझते कि शिशु के 
भोजन आर वस्र पर ध्यान देने की कितनी 
बड़ी आवश्यकता है। वे प्रायः यही समझते हैं कि जो - 
चीज़ बड़ मनुष्य के लिए हितकर है वही नन्हे बालक 
के लिए भी हितकर हे । उनकी इस धारणा का कारण 
उन का अज्ञान ही हे । 

च ३, शिशुओं के विषय में इस अज्ञान के लिए 
हम माताओं को दोषी नहीं हराना चाहिए | स्कूल 


A 


आर पाठशाला में शिशु के संबंध में उन्हे एक भी शब्द 
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शिशु का स्मान । ३ 


नहीं बताया जाता | वे गणित, भूगोल, और इतिहास तो 
पढ़ती हैं परन्तु शिशुओं के विषय में उन्हें कुछ भी नहीं 
सिखाया जाता । किन्तु हम पूछते हें कि क्या कन्याओं 
के लिए, जो बड़ी हो कर माता बनेंगी, इस विषय के 
ज्ञान से बढ़ कर आर कोई ज्ञान आवश्यक हे? 

(४ ) यदि साता के बस की बात हो तो वह कभी 
भी शिशु को मरने न दे न ही कोई माता यह चाहती 
हे कि मेरा बच्चा gio और रोगी हो । परन्तु वह अपने 
अज्ञान ओर असावधानी के कारण ही अपनी सन्तान को 
मज़बूत ओर लम्बी आयु वाली नहीं बना पाती । लड़- 
कियों को इस महत्वपूर्ण शिशु-पालन-बिद्या की कुछ मोटी 
मोटी बातें बताने के लिए यह पुस्तक लिखी गई हे । 


AV णणण 


दूसरा परिच्छेद । 


— DEG 


शिशु का खान | 


१. विद्यालय की सब से ऊँची कक्षा पास करने 
के बाद जब एक लड़की घर आई तो माता के बीमार 
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हो जाने के कारण उसे कोई दो सप्ताह के पेदा हुए अपने 
छोटे भाई को पालने का काम मिला । लोगों को आशा 
थी कि लड़की लिखी-पट़ी है, शिशु के स्वास्थ्य का खूब 
ध्यान रख सकेगी । वह आप भी नन्हें की देख-रेख और 
टहल-सेवा में तन-मन से लगी रहना चाहती थी । परन्तु 
ज्ञान आर अनुभव न होने के कारण बच्चे को वह तन्हु- 
रुस्त न रख सकी । 

_ ९. यह कहने की ज़रूरत नहीं कि प्रत्येक लड़की 
को, एक न एक दिन, शिशु को खिलाने-पिलाने,ओढ़ाने, 
` ओर उस की देखरेख का काम अवश्य करना है । इस 
लिए उस पंवित्र कार्ये के लिए उसे अभी से अपने को 
तैयार करना चाहिए। 

३. सब से पहले, मान लीजिए कि हमारे सामने 
एक सियानी ओर सुशिक्षिता दाई नए उत्पन्न हुए शिशु 
को नहला ओर कपड़े पहना रही हे । एक अच्छी दाई 
या नसं अपना काम इस प्रकार करेगी !--- 

४. पहले वह देखेगी कि बच्चे को नहलाने के लिए 
जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे सब पहले 
से मोजूद हैं । यह बात बड़ी ही आवश्यक है । शिक्ष 
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शिशु का स्नान । ष्‌ 


' को ठण्ड छूगने का बड़ा डर रहता हे, ओर खासकर गरम 
पानी के साथ खान कराने के बाद । मान लीजिए कि 
शिशु को नहला चुकने के बाद दाई को अचानक याद 
आया कि इसका शरीर पोंछने के लिए तोलिया तो दूसरे 
कमरे में रह गया, ओर वह नन्हे को, जिस के शरीर से 
यानी टपक रहा है, उठाए हुए उसी तरह तौलिया लेने 
दूसरे कमरे में दोड़ गई, तो बच्चे को चट ठण्ड लग 
जायगी ओर वह बीमार हो जायगा । 

५, शिशु को सदा कमरे के द्वार ओर खिड़कियाँ 
वेद करके ख़ान कराना चाहिए ताकि कहीं ठंडी पवन 
का झोका उसे न लग जाय । द्वार को एकदम खोल देने 
से ठंडी पचन का झोका अंदर आ जाता हे ओर वह 
कोमल शिशु के लिए बहुत हानिकारक हो सकता हैं | 
कहने का अभिप्राय यह है कि सुकुमार शिशु को उण्डी पवन 
के झोके से बचाना चाहिए । इसलिए गरमियों में द्वार 
बंद करने की आवश्यकता नहीं, केवल ओट में बेठ कर 
नहराना ही काफी हे जहाँ पवन का झोका बच्चे के शरीर 
क्रोन छू सके । 

६, यदि दरवाजे के तख्ता में दरारं हों; जिनमें 
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से ठंडी पवन के आने का डर हो, तो दाई द्वार के सामने 
एक चादर तान देती हे । इस से पवन भीतर नहीं आ 
सकती | फिर वह शिशु के सभी कपड़ों को आग के 
सामने रखकर गरम करती है । एक बड़ा तौलिया, या 
एक छोटा नरम तोलिया भी इसी प्रकार गरम कर लेना 
चाहिए । जिस छोटी सी ओढनी से अभी शिशु का शरीर 
ढॉपा जायगा वह गोल लपेट कर तेयार रखनी चाहिए । 

७, बचे को नहलाने-घुलाने बाली चीज़ों की 
सन्दूकची निकट ही रहनी चाहिए । उस में ये चीज़े हों- 
सेफटी पिन, साबन, स्पंज, फुरसे अर्थ (एक अँगरेजी दवा), 
पाडर छिइकने का रुई का फाहा ( पौडर पफ ), मुँह को 
साफ़ करने की दवाई, वेजेलीन, बोरेसिक एसिड लोशन, 
कॉटन बूर, सलाई और रुई, और कुछ पुराना लिनन 
अथोत्‌ अलसी का कपड़ा जिस को उबाल लिया गया 
हो । हो सकता है कि इस पुराने कपड़े में रोग के कीटाणु 
हों, जो बच्चे के मुँह में जाकर रोग पैदा कर देंगे । उबाठने 
से वे कोडे मर जायेंगे । क्‍योंकि बच्चे के मुख को भीतर 
से साफ करने के लिए लिनन की जरूरत है, इसलिये 
इस बात को याद रखना बड़ा आवश्यक हे | 
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के लिए ये सव दवाइयाँ किसी अंगरेज़ी दवा 

चने वाली दूकान से मिल जाती हैं । सलाई का काम 
sagt की पतली सी सींख से भी लिया जा सकता है । 
८, जब सब कपड़े आग के सामने रख कर गरम 

हो चुकत ह, तब दाई नहलाने के छोटे टब या बालटी में 
पानी डालती हे । पानी कितना गरम हे इस का वह 
विशेष ध्यान रखती है | वह न बहुत ठंडा ओर न बहुत 
गरम होना चाहिए । कहते हैं, एक माता पानी के बहुत 
ठंडा या बहुत गरम होने का पता अपन बच्चे को उस में 
रख कर लगाया करती थी । वह कहती थी कि यदि 
बच्चे की खाल लाल हो जाय तो में जान जाती हूँ कि 
पानी बहुत गरम हे, ओर यादि वह नीली हो जाय तो 
में समझ लती हूँ कि पानी बहुत ठंडा है। शोक, इस 
माता की gaT से बेचारे बच्चे को कितना कष्ट होता 
होगा ! बहुत नन्हे शिशु के लिए पानी का ताप 8८' 
होना चाहिए । ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जाय त्यों त्यों 
. पानी को थोड़ा अधिक ठंडा करत जाना चाहिए । खान 
के जल का ताप माळूम करने के लिए एक विशेष बाथ 
थमामीटर बाजार में सात आठ आने में मिलता है । यह 
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पानी के ठंडा या गरम होने के विषय में कभी गलत 
बात नहीं बताता । यादि ऐसा थर्मामीटर (ताप-मापक) 
पास न हो तो चतुर दाई अपनी कुहनी को नह्ली कर के 
पानी में डालती हे । यदि पानी इतना शुनशुना हो कि 
कुहनी को अच्छा लगे तो वह समझ लेती है कि यह बच्च 
की कोमल खाल के लिए बिलकुल ठीक है। ओर इस में 
खान कराने से उसे दुःख नहीं होगा । 
&, बच्चे को नङ्गा करन से पहले उसकी नाक, Ya, 
ओर आँखों पर ध्यान देना चाहिए । पहले कुछ दिन 
'बारोसेक एसिड छोशन# में भिगाए हुए मलमल के साफं 
डुकड़ के साथ आँखों को धीरे धीरे रोज़ पोछना चाहिए । 
` इस के बाद, यदि उन में किसी प्रकार का रोग या लाली 
न हो तो बोरेसिक एसिड के स्थान में केवल गरम जल 
ही काम दे सकता हे । 
१०. बच्च के नन्हे नन्हे नथनों (नासो) को गरम 
पानी में भिगोए हुए साफ चिथड़े के साथ साफ किया 
जाता है । 


# गुनगुने पानी में बाजार से बोरोसिक एसिड ळे कर थोडा सा | 
घोळ देने से लोशन बन जाता दे । 
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११, शुंह की सफाई को शिशु प्रायः पसंद नहीं 
करता, परन्तु उसे तन्दुरुस्त रखने के लिए उसके मुँह को 
साफ करना बहुत ज़रूरी हे । दाई कपड़े का एक साफ 
टुकड़ा अपनी उँगली के गिदे लिपेट कर उसे गलिसरीन 
ओर दोरेकष्स (borax) में तर कर लेती हे । (ये दोनों 
चीज़ें अँगरेजी दवाई बेचने बालों के यहाँ से मिल जाती 
हैं । इन की जगह शुद्ध शहद और बारीक पिसी हुई | 
सुहागे की खीळ भी काम दे सकता है!) फिर उस 
ऊँगली को बच्चे के झुँह में डाल कर उसे भीतर से खूब 
मलती है । वह जीभ और nagi को विशेष रूप से साफ 
करती है । 

१२. कपड़े के तीनों उुकड़े जिन से बच्चे की 
नासिका, आँखें और गुंह साफ़ किया गया हे सब जला 
दिए जाते हैं । एक टुकड़े को दुबारा कमी काम में नहीं 
लाया जाता । 

१३. उपर की विधि शायद बहुत लंबी चोड़ी 
मालूम हो और शायद कोई यह भी कह दे कि “इन 
सब बातो का करना असम्भव है । ये काम तो धनी लोग 
ही कर सकते हैं क्‍योंकि उन्हें फुरसत बहुत होती हे, 
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परन्तु काम-काजी माताएँ इतना समय कहाँ निकाल 


सकती हैं । इस आपत्ति का उत्तर यह है कि बच्चे के 
लिए इन कामां के करने में ज़ियादह देर नहीं 


लगती । अभ्यास हो जाने पर ये सब काम थोड़े से मिनटों 


ka ७ a आन च. Ans ~ 
स हा जात हॅ । पुस्तक में लिखे हुए ये संबे-चोड़े 
MAR हाते है परन्तु वस्तुतः करने में ये उतने कठिन 


नहीं । इसके अतिरिक्त, मुँह की सफाई जेसी छोटी छोरी 


बातों पर आरम्भ ही में ध्यान देने का फल यह होता 
६ [क हमारा बहुत सा धन और समय बच जाता है; 
क्याकि यादे इस ओर ध्यान न दिया जायगा तो बच्चे 


का सुह पक जायगा ओर उसे ऊँहोँ रोग हो जायगा । 


` तशव हमें उसकी KUTA में बहुत सा समय देना 
TSU दवा-दारु और डाक्टर का खचे इस से अलग 
रहा ! एक बड़े परिबार की माता ने. एक बार ठीक कहा 
था, “ जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब मैं उन से संबंध 
रखन वाली छोटी छोटी बातों को बहुत सावधानी के साथ 


किया करती थी । में समझती हूँ यह इसी का फलं है 


जा मरा बहुत सा समय बच गया है और मुझे अब उन 
. की बहुत चिन्ता नहीं करनी पड़ती ।”' | 


: CC-0, Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. 


222. t 33 + FN RN SREP 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
` 
शिशु का खान । ११ 


१४, अच्छा, जव नन्हे की आँखें, नासिका और 
जीभ साफ हो चुकी, तब दाई बच्चे को नङ्गा करती हे । 
वह यथासर्भव यह काम बहुत शीघ्रता से और नरमी 
के साथ करती हे | तब वह पानी में नरम स्पंज को 
मिणो कर बच्चे का मुँह धोती है । मुँह पर साबन बिल- 
कुल नहीं लगाया जाता । धोने के बाद साफ और नरम 
तोठिए के साथ उसे पोछ डाला जाता है । इस के 
पश्चात्‌ वह सारे शरीर और सिर पर साबन लगाती है । 
अब वह बच्चे को छोटे टब में रख कर स्पंज के साथ 
उसके शरीर पर से सारा साबन थो डालती हे । साफ 
ओर नरम कपड़े की तह करके उस से भी स्पंज का 
काम लिया जा सकता है । 

१५, आजकल की अँगरेज्ी पढ़ी दाइयों बच्चे को 
ऊपर कही रीति से ख़ान कराती हैं । परन्तु गाँव में रहने 
वाली सियानी स्रिया चार मास की आयु तक बचे के 
शरीर पर नित पहले कड़वा तेल मलती हैं । फिर चून 
( आटे ) की लोई सें उस तेल को सुखा कर गुनगुने जल 
से बच्चे को नहलाती हैं। इस लोई के फेरने से माथे आदि 
के व्यर्थे रॉगटे झड़ जाते हैं । 
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_ खान कराते समय गुनगुने--कोसे--पानी की धार 
बोध कर भी बच्चे के शरीर पर फेंकनी चाहिए । इससे 
शरीर में बल आता है । 

नहलाने के लिए उचित समय ये हैं--जाड़ों में दस 
और बारह बजे के बीच, गरमियों में संध्या के सिवा और 
चाहे किसी समय, ओर बरसात में भी घटा छाने के 
समय को छोड़कर बाकी सब समय | 


वच्चे के बगल, रान, कान के पीछे, घोंदुओं के पीछे, 


` 


जॉर्षो में, ओर जहाँ जहाँ खाल के चिपकने और मैल के . 
इकट्ठा हो जाने की संभावना हो, खूब तेल मठकर आटे. 


~ac a a च च ` 
की लोई करदी जाती हे और बाद को सुहाते गुनगुने 


पानी से नहर दिया जाता है । ऐसा न किया जाय तो' 


खाल सड़ जाती है । लड़का हो तो उसके मूत्रस्थान को 
खोलकर उस पर गुनगुने पानी की धार फेंकनी चाहिए, 


च `a चच 3). _ ~ A 
आर उसे होले होले खोलते जाना चाहिए, जिससे खाल - 


सड़ने न पावे और मैल भी धुल जाया करे । 

जो बालक बहुत ही निबेळ हो, या सतमासा या 
अठमासा हो तो उसको पानी में नमक डाल कर नहलाना 
चाहिए । व | 
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यदि पानी में मेथी या मेंहदी डालकर गरम कर 
लिया जाय तो ओर भी अच्छा है । 


१६. चतुर दाई एक हाथ के साथ बच्चे के सिर 
और पीठ कों थामती हे और दूसरे के साथ उसके शरीर 
घर स्पंज मलती हे । यह काम कोई सुगम नहीं, क्योंकि 
शिशु हाथों से फिसल जाता हे । परन्तु उसे गिरने 
-बिलकुल नहीं देना चाहिए, क्‍योंकि गिरने से उसे बहुत 
बड़ी हानि पहुँच सकती हे । 

१७, सब साबन धुल चुकने पर, दाई उसे उठा 
कर अपने घुटनों पर रख लेती हे ओर उसे पॉछ कर 
सुखाने लगती इ । परन्तु बाकी कामों का-पॉछने, 
पौडर मलने, और कपड़े पहनाने का--वर्णन किसी 
दूसरे परिच्छेद में किया जायगा । 

याद रखने के लायक ज़रूरी बातें । 


१, बच्चे के लिए साबन जहॉ. तक हो सके शद्ध 
_ होना चाहिए । इस में तेज़ सुगंधि न पड़ी हो। कडे 
(Curd) या कस्टाइल (Castile) सोप का प्रयोग किया 
जा सकता È | . 
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२. बच्चे को नहाते ओर पोंछते समय ठंडी पवन का 
झोका लग जाने से बहुत हाने होने का डर रहता है | 

३, पानी 8८ दर्जे गरम होना चाहिए । यदि थमी- : 
मीटर न मिल सके तो कुहनी के साथ पानी की परीक्षा 
कर लो | 

४, ध्यानःपूषेक देख लो कि बच्चे के ख़ान और 
ओढ़ाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हे वे 
सब पहले से मोजूद हैं । 

५, नाक, मुँह, ओर आँखों को बड़ी सावधानी से 
साफ करना चाहिए । 
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तीसरा परिच्छेद । 


शिशु के कपडे । 
es 
पहला भाग | 


१, पिछले परिच्छद में हम धाय को शिशु का खान 
करात देख चुक हैं | उसे कपड़े पहनाते देखने से पहले 
हम यह साचना हे कि बच्चे को क्या ओढ़ाया जायगा । 
जिन लड़ाकिया के घर में छोटे भाई या बहने हैं उनके 
लिए यह विषय बड़ा ही मनोरज्ञक है । 

२. पहले दो मास के लग भग बच्चा लंबे कपड़े 
पहनता हे । कहते हैं एक बार एक महाशय ने किसी 
धाय से पूछा, “ छोटे बच्चों को ऐसे लंबे कपड़े क्‍यों 
ओढ़ाए जाते हैं १ ” तब धाय ने उत्तर दिया, “ आता 
जी, तो क्या आप चाहते हं कि उन्हें छोटे कपड़े पहनाए 
जायें ? ” धाय का यह उत्तर उपयुक्त नहीं था । इस से 
उस सजन का सन्तोष नहीं हुआ | 

३, लंबे कपड़े ओढ़ाने के लिए दो कारण हैं | एंक 
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तो यह कि उन से बच्चे के पर ओर टगे ऐसे समय में 
गरम रहती हैं जब कि उसे बहुत सी गरमी की आव- 
इयकता होती हे । दूसरे लंबे कपड़ों में बच्चे को थामने 
ओर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में बहुत 
सुभीता रहता हे । 

४. परन्तु बुद्धिमती माताएं जानती हैं कि ये कपड़े 
बहुत अधिक लंबे नहीं होने चाहिएँ, नहीं तो वे बच्चे 
की टाँगा आर परों के नीचे लटकते रहेंगे ओर उन से 
उसको कष्ट होगा । इतने लंबे कपड़े रखने का कोई 
प्रयोजन नहीं कि बच्चे को माँ न उठाया हुआ हो ता उसके 
वस्र लटक कर भूमि तक पहुँचे हुए हों । आवश्यकता 
केवल इतनी बात की है कि वे बच्चे के पेरा से कुछ इंच 
नीचे हों । 

५. जड़ों में बच्चे के वखो के लिए सब से अच्छी 
चीज़ ऊनी कपड़ा है यह बड़ी आवश्यक बात है कि, 
चाहे कुछ भी हो, बच्च का सब से निचला--खाल के 
साथ लगने वाला--कपड़ा ऊनी हो । सती और सन के. 
कपड़े की अपेक्षा यह शरीर को अधिक गरम रखता है । | 
' एक भारी ऊनी कपड़े की अपेक्षा कई हलके हलके ऊनी | 


९ 

र: 
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= अच्छे > ~ A A S 
कपड़ अच्छ ह।उन स अधिक सुख [मलता हे आर वास्तव 


में वे गरम भी आथिक होते हैं । 

६, बच्चे को सूज ऑर जूते पहनाने चाहिएँ या 
उस नग पर रखना चाइए, यह एक बड़े विवाद का 
ववषय इ । स्मरण रखने की बड़ी वात यह हे कि उसकी 
टॉग आर पर गरम रहने चाहिएँ । यदि यह बात सूजों 
आर जूता क यिना हो सके तो उनके पहनाने की कोई 
आवश्यकत नहा | परन्तु पोप ओर माघ की सरदी में 
गरम सूज़ पहना देना ही अच्छा हे । क्योंकि हर वक्त यह 
देखत रहना कि अब पांव ठिठर तो नहीं रहे, बहुत 
कठिन हे । 

७. कपड़ पहनान का प्रयोजन सारे शरीर को इतना 
गरम रखना ह जिस से वह सुखी रहे । इस बात को 


सदा स्मरण रखत इए अपन व्यवहारज्ञान से काम लना 


` चाहिए । यादे बच्चे के पैर नंगे रखने से उसके स्वास्थ्य 
को हानि होती हो तो केवल फेशन या सुन्दर लगने की 
खातिर उसे मूजे न पहनाना भारी भूल हे । डाक्टर 
कहते हैं कि टॉगां और पैरों के उण्डा रहने से कई प्रकार 
के भयानक रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 
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८, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे के शरीर के ऊपर 
के भाग को तो कपड़ों से लाद दिया जाता हे ओर 
निचला भाग करीब करीब नक्का ही रहने दिया जाता 
है । यह रीति बड़ी हानिकारक हे । जब पोतड़ा पहाना 
` बंद हो जाय तो प्रत्येक बच्चे को गरारा अवश्य पहना 
देना चाहिए । सरदियों में शिशु को घर से बाहर ले 
जाते समय उसकी सारी टाँगें ढकी रहनी चाहिएँ । इस 
काम के लिए गरम छम्बी जुराबें अच्छी हैं । 

&, अच्छा अब सिर को ढकने की बात लीजिए | 
` जिस प्रकार बच्चे के पेरों को सदा गरम रखना जरूरी 
हे उसी प्रकार यह भी याद रहे कि उसके सिर को ठण्डा 
रखना चाहिए । अनेक डाक्टरों की सम्मति है कि नए 
उत्पन्न हुए बच्चे के सिर पर गरम टोपी देने की आव- 
«यकता नहीं । इसके,साथ ही यह भी बात हे कि बहुत 
कोमल बालक को किसी जोखिम में नहीं डालना चाहिए । 
यादि बहुत छोटे बालक को एक कमरे से दूसरे कमरे में 
के जाना हो तो अच्छा यही है कि उसके सिर पर TT 
मीने या फलालेन की टोपी दे दी जाय । 

१०, बच्चे को दिन में भी गरम रखना वैसा ही 
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आवश्यक है जैसा कि रात में । परन्तु प्रायः लोग करते 
थह ईं कि रात सें बच्चे पर बहुत कपड़े डाल देते हैं 
ओर बहुत अधिक गरमी के कारण बच्चा gis हो 
जाता हे । इसी कारण अनेक बच्चे रात को व्याकुल 
रहते हं | विछीने के कपड़े वजन में हलके परन्तु गरम 
होने चाहिएँ । 

११. ज्यों ज्यों बचा बढ़ता ओर बलवान होता 
जाता है, उसमें बिछाने पर अपने को उलट-पलट करने 
की शक्ति आती जाती है । अब वह टॉगे मार कर अपने 
ओढ़े हुए कपड़ों को अलग फेंक कर नंगा हो सकता है 
और इससे उसे उंड लगने का डर रहता है । बचे को 
जिस कपड़े से ढका हुआ है उसे वह उतार न दे, इसकी 
कोई सबसे उत्तम विधि मालूम करना बड़ा कठिन है । 
कई माताएँ कम्बल या रजाई को सेफ्टी पिनों के साथ 
बच्चे पर लगा देती हैं । कई दूसरी रात को उसे एक ऐसा 
लेबा-चाड़ा कपड़ा पहना देती हें कि यदि वह ऊपर की 
रज़ाई फेक कर उतार भी दे तो भी उसका सारा शरीर 
. ढका रहे । रात को पहनाने के गोन” के ऊपर यदि ऊन 
को छोटी सी जाकट पहना दी जाय तो इससे उसकी 
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छाती और पीठ की रक्षा रहेगी । यह जाकट कमर तक 
आनी चाहिए । 

१२, अगले परिच्छेद में हम पहनने के कपड़ों पर 
तनिक विस्तार के साथ विचार करंगे । 

याद्‌ रखने के लायक जरूरी वातें | 

१, सबसे नीचे खाल के साथ सरदी में ऊनी वस्र 
पहनाना चाहिए । 

२. बच्चे की टॉगे और पेर गरम रखने चाहिएँ, 
परन्तु सिर ठंडा | 

३, रात को बहुत अधिक कपड़े नहीं ओढ़ाने चाहिए | 
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चौथा परिच्छेद । 
यका ee 
शिशु के कपड़े । 
FR 
दूसरा भाग | 

१, पिछले परिच्छेद में हमने शिशु के कपड़ों पर 
व्यापक रूप से विचार किया था । अब हम एक एक 
कपडे को लेकर उस पर विचार करते हैं । 

२. माता को चाहिए कि बच्चे के जन्म से पहले ही 
उसके लिए कपडे बना A । उनको सस्ता ओर खराब 
कपड़ा न लगाए, क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक होने के अतिरिक्त चलता बहुत थोड़ी देर है । 

३. पढ़ी लिखी A अपने नव-जात बालकों को 
पाँच छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैंः--एक बंधन, दूसरा 

>अगरखा (Vost), तीसरा लंबी फलालेन (Long Flannel), 
चोथा नेपाकिन ( पोतड़ा ) और पाँचबाँ गाऊन । 

४, बंधन सफेद फलालेन की पाँच छः इंच चोड़ी . 
और बीस से चोवीस इंच तक लंबी पट्टी होती हे । अच्छा 
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यह हे कि आध गज़ अच्छी सी नरम फलालेन सोल 
लेकर उसको लंबे रुख फाड़ कर तीन पड्टियाँ बना ली 
जायें । इस से सस्ते दामों में तीन अच्छे बंधन बन 
जायेंगे । पट्टी के किनारों को संजाफ न लगाई जाय । 
w से बंधन बच्चे के शरीर पर एक बराबर लेटा रहेगा 
आर चुभेगा नहीं | 
५ अंगरखा ऊनी होना चाहिए | यह चाहे सलाइयां 
से बुना हुआ हो चाहे खड़ी या भिल का। यह कभी 
कभी छोटी सी जाकट की शकल का भी बनाया जाता है । 
यह सामने की ओर या पीठ की तरफ खुलता है । इस से | 
पहनाने और उतारने में आसानी रहती है । इसे फीतां से 
या बटनों से लगाया जाता है । यह कपड़ा बहुत लंबा 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह गाला होता रहेगा; 
परन्तु यह ठोक टखनों तक पहुँचना चाहिए । इसके 
स्लीबों (आस्तीनों ) का लंबी और गईन का ऊँची . 
रखना ज़रूरी है । 3 
६.-लंबी फलालेन बच्चे के पैरों के कुछ इंच नीचे 
तक पहुंचनी चाहिए | ऊपर के भाग में, पीठ पर दुहरा 
कपड़ा होता हे, और सामने फालेन को एक तरफ 
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दूसरी के ऊपर लपेटी रहती है, तंग सिरा छंद में से 
रुंघाथा जाता है, और सिरों को फीतों के द्वारा पीछे कस 
दिया जाता है । फलालेन के पछ्छे (दामन) को फीतों 
हारा सामने की तरफ बंद रकखा जाता हे और फलालेन 
के निचले भाग को उपर की ओर मोड़ कर, सेफटी पिन 
के द्वारा जोड़ देने से, बच्चे के पेरों को गरम रक्खा 
जा सकता दै । 

७, नॅपकिन ( पोतड़ा ) मोटे तौलिए का कोई पौन 
गज वगे डुकड़ा होता है । पोतड़े बहुत से बना रखने 
चाहिएँ, क्योंकि दिन रात में बच्चे के कई वार हगने 
और सूतने से वे खराव होते रहते हैं । हाँ यदि थोडे 
थोड़े अन्तर के बाद बच्चे को हगा आर YA लिया 
जाय, तो कुछ मास के बाद उसे नियत समय पर ही 
हगने और मूतने का स्वभाव पड़ जायगा, ओर तब दिन 
में जियादा पोतड़ों की ज़रूरत न रहगी । 

८, गाऊन किसी भी एसे कपड़े का बनाया जा 
सकता है जो धुल सके । वास्तव में, बच्चे के दिन ओर 
रात के गाऊन में बहुत थोड़ा फ़के होता है । दिन में 
पहनने का गाऊन जुरा जियादा सजावट वाला होता हे । 
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छोटी “ काठी ” वाला गाऊन ही अधिक सुन्दर और 
बनाने में आसान होता है | 

९, बच्चे का रात का गाऊन बनाने के लिए फला- 
लन स बढ़ कर ओर अच्छा कपड़ा कोई नहीं । हम 
पहल कह चुके हे कि बच्चे रात को अपने बिछोने पर 
स आंढून क कपड़े नीच फेक देते हे । इस लिए यह 
ज़रूरी ह कि उनको कोई एसी चीज़ पहनाई जाय जो 
उन्ह रात को गरम रकखे | फलालेन में दो दोष हैं-- 
एक ता इस का महँगा होना, ओर दूसरे, जव तक इस 
का ध्यानपूवक न धोया जाय, इसका सुकड जाना। 


महंगा हान के कारण अनक लाग इसे नहीं खरीद सकते । ` 


गरीब लोगों के लिए रात को छींट का गाऊन ओर उस 
के नीचे छोटा सा उनी अगरखा ( Vest ) अच्छा 
रहेगा | 

१०, बच्च को बाहर ले जाते समय इस का RAS 
स शाल स ढक लिया जाता हे | शाल गरम और सुख- 


दायक दाना होता हे । बच्चे का सारा शरीर इस में लपेट | 


दया जाता हैं आर हाथ ओर पेर भली भाँति ढक जात 
। ऊन का बुना हुआ टोपा सिर के ठिए बहुत अच्छा 
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है । यह बहुत घनी ऊन का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 
हभ पहले कह चुके हें कि सिर ठंडा रहना चाहिए | 

११. जब बच्चा जुरा बड़ा हो जाय तव शाल की 
जगह उसे छोटा सा कोट पहनाया जा सकता हे । सर- 
दियों में यही अच्छा हे कि ऊन की घुनी हुई जाकट 
( कमरी ) के ऊपर गरम कोट पहना दिया जाय | 

१२, गरामियो में बच्चे की आँखों और सिर के 
पिछले भाग को द्ये की धूप से बचाने का ध्यान रखना 
` चाहिए । इस के लिए अँगरेज़ी टोपी अच्छी रहेगी ! 

१३, जब बच्चे को छोटा कोट पहनाया गया हो 
तब उसे लंबी फलालेन की जरूरत नहीं रहती । अव 
उसके कपड़े ये होंगे!--अगरखा ( Vest), (छींट की 
एक धजी की बनी हुई, या मोटे छत या ऊन को चुन 
कर बनाई हुई ) अगिया या सीनाबंद ( Stays ), चोली 

(ARa) और दामन (स्कट) वाला फलालेन का. 
पॅटीकोट या साया,ओर ऊपर का पॅटीकोट(1'०5 petticoat) 
जो किसी भी ऐसे कपड़े का बनाया जा सकता हे जो 
धोया जा सके । सीनाबंद (स्टेज़) के निचले भाग 
में बटन लगे होने चाहिएँ। आगे चलकर जब बच्चा 
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द्राज़ ( Drawers नीचे पहनने का छोटा पाथजामा) 
पहनन लगेगा, तब इन बटनों के साथ कस सकेंगे । 
जो छोटा सा फ्राक बच्चा अब पहनना शुरू करता है 
वह उस के पेरो के नाचे तक आता है | 
याद रखने के लायक बातें | 

१, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिएँ जिन की 
आस्तीनें ( स्लीबें ) लंबी ओर गर्दनें ऊँची हों | 

२, बाज़ार H बने-बनाए मिलने चाले कपडों की 
अपक्षा घर म॑. आप बनाए हुए कपड़े ज़ियादा देर तक 


aa अजन 


चलत आर आधक सन्ताष-जनक होते हैं । 
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बच्चे को कपड़े पहनाने की विधि | 


१, पिछले दो परिच्छेदो में यह तो तुम सुन चुकी 


कि वच्चे को कौन कौन से कपड़े पहनाने चाहिएँ | अब 
मान लो कि तुम दाई के पास उस जगह बेठी हो जहाँ 
बच्चे को नहला कर कपड़े पहनाए जारहे हैं। 

. २, पहले परिच्छेद के अन्त में, बचा नहा चुका था और 
दाई ने उठा कर उसे अपने घुटनों पर रख लिया था। 
अब दाई आग के सामने बड़ी सावधानी से एक“नरम 


तौलिए के साथ उसके सारे शरीर को सुखाती हे । ` 


चमड़े की छोटी छोटी “तहा” और “बलों” को विशेष 
रूप से साफ कर के सुखाना चाहिए, नहीं तो चमडी 
गल जाती है । र 

३. पहले सिर को पांछा जाता है (मुँह, जिसे 
केवल पानी से धोया था, पहले ही पोज जा चुका ह), 


इसके बाद सारे शरीर को ( बच्चे को बड़ी सावधानी से | 
पकड्ना चाहिए, नहीं तो वह आसानी से फिसळ कर | 
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दाई के घुटनों क नीचे गिर पड़ता हे, ओर इस प्रकार 
चाट लगने से उसे-आयुभर के लिए नुकसान पहुँचने 
का डर है |) 

४. बच्चे को पाछ कर सुखाने का काम जितना 
भी हो सके जल्दी समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि न 
KIS बच्चा जल्दा थक ही जाता है, वरन्‌ गरम पानी 
स नहाने के बाद उसे आसानी से ठंड लग जाने का 
बड़ा डर रहता ह | अच्छी दाई वह है जो इस काम को 
पूरी तरह से परन्तु जल्दी से जल्दी कर देती हे ओर ' 
जा बच्चे को इढ़ता से किन्तु पोले हाथ से पकड़ती है । 

५, बच्चे के छोटे छोटे कानों को बडी नरमी से 
पकड़ने की जरूरत है | उन को बिलकुल साफ रखने के 
लिए होशियारी चाहिए । नरम तौलिये या स्पंज से 
ज़ियादा कड़ी चीज़ से उन्हें कभी नहीं कुरलना चाहिए, 
नहा ता भारी नुकसान पहुँचने का डर है | 

६, पाछ कर सुखाने के बाद, इस को अच्छी दशा 
म रखन के लिए चमड़ी पर ai जाता ह्‌ । 
ऊँलस अथे या बोरसिक एसिड पौडर का उपयोग किया | 
'जा सकता ह । ये दोनों चीज़े अँगरेज़ी दवाइयाँ बेचने 
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वालों के यहाँ से मिल सकती हैं । कहते हैं आसमानी रंग 
के पोडर में कोई विषेली वस्तु होती है | इस लिए बच्चे 
के लिए वह पोडर नहीं लेना चाहिए । 

७. अब कपड़े पहनाए जाते हैँ | उनको आग के 
सामने ठटका कर पहले ही थोड़ा सा गरम कर लिया 
जाता है । पहले बंधन को लिया जाता हे | कई दाइयाँ 
इस को बच्चे के शरीर के गिदे लपेट कर टॉके लगा 
देती हैं । कहीं सुई बच्चे की खाल में न चुभ जाय, इस 
डर से वे बंधन ओर चमड़ी के बीच अपनी उँगली रख 
लेती हैं । यह बंधन बच्चे के शरीर के गिदे इस तरह से . 
लपेटा जाय कि वह बराबर ठीक आजाय, परन्तु तंग हो 
कर कसे नहीं । बच्चों के एक डाक्टर का कथन हे कि 
में बंधन पर टॉके लगाने को बहुत नापसंद करता हूँ; 
एक तो इस में देर बहुत लगती है, दूसरे इस के तंग 
होने का डर रहता हे । वह कहता है कि बाँधने के लिये 
फीते अधिक अच्छे हैं | जब बच्चा जरा बड़ा हो जाय तब 
फलारेन के बंधन की जगह सलाइयों से बुनी हुई पेटी 
काम में लाई जा सकती है । 

८, इस के बाद नॅपाक्रिन अर्थात्‌ पोतड़े की बारी 
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आती है । इस की तह करके तिकोन बना लिया जाता है 
ओरं बच्चे को पीठ के बल उस पर लिटा दिया जाता 
हे । फिर तीनों सिरों को सामने की ओर इकट्ठा करके 
सेफटी पिन के साथ जोड़ दिया जाता है । 

९, बच्चे के कपड़ों में सेफटी पिन के सिवा और कोई 
पिन काम में नहीं लाना चाहिए, ओर सेफटी पिन भी 
जितने थोड़े हों उतना ही अच्छा हे । . 


१०, यदि बाकी के सब कपड़े एसे हों जिन्हें 


सामने की ओर बंद किया जाता हो, तो उन सब को 
, एक दूसरे पर रख कर इकट्ठा ही पहनाया जा सकता है । 
यह बढ़े आराम की बात हे, क्योंकि इस से समय बचता 
हैं; आर अधिक ज़रूरी बात यह हे कि बच्चे को बहुत बार 
उलट पलट न किया जाय । बहुत से बच्चे कपड़ा 
पहनना नहीं चाहते ओर हठ करते हैं; वे अपने अंगों का 
इधर उधर खींचा जाना पसंद नहीं करते, और जल्दी 
थक जाते हैं; इस लिए जिस में बच्चे को बहुत उलट- 
पलट करना ओर उठाना न पड़े उसी में लाभ है । 


११, एक दाई ने बहुत छोटे बच्चों की देख-रेख 


करने की विशेष रूप से शिक्षा पाई थी । वह कहती थी 
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कि जिस इस्पताल में में पढ़ती थी वहाँ बच्चें को एक से 
अधिक बार उलटाए बिना कपड़े पहनाना सिखाया 
जाता था | 

१२. कपड़ों को पहनने का क्रम आदि से अन्त तक 
यह है--बंधन, नॅपकिन या पोतड़ा, अंगरखा (Vest), 
लंबी KUIGA, और गाऊन | अनेक लोग लंबी फलारैन 
को नीचे से उपर की ओर मरोड़ कर सेफ़टी पिन के 
साथ जोड़ देते हैं । यदि बच्चों के पैरों के ठंडे हो जाने 
का डर हो, जसे कि वे प्रायः हो जाते हें, तो यह एक 


उत्तम उपाय हे । पैरों के ठंडे होने से किसी को भी सुख 


नहीं होता, ओर बच्चे के परां का ठंडे होना तो और भी 
बुरा है | बहुत बार उस के पेरों को आग के सामने सेकने 
या अपने गरम हाथों में लेने से बच्चा रोना बंद कर देता हे । 


A 


१३. यादि बच्चे के बाल हों ओर उनको कंघी या 
बुश से काढा जाय, तो वह कंधी बहुत नरम होनी चाहिए, 
ओर, बच्चे की सब चीज़ों की तरह, वह बहुत साफ भी 
रहनी चाहिए | 

१४, सब कपड़े पहन।ए जा चुकने तक बच्चा प्रायः 
थक जाता है, ओर दूध पीने तथा सोने के लिए तयार 
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~ aa ~ 
होता हे | बहुत छारे बच्चों को प्रायः सवेरे नहलाया जाता 
5 | जब पे खसकन छगते हैं तब गरमियों में उन्हे 
सॉझ को भी नहला दिया जाता है, क्योंकि वे दिन में 
बहुत मेळे हो जाते हैं । | 
T दिन में स्पंज के साथ उनको वार बार साफ 
करते रहना भी आवश्यक होता हे | 
१६, हम जानते हैं कि बच्चे को नहलाने और कपड़े 

पहनाने के संबंध में इन सब बातों पर चलने में, विशे- 
पतः जब कि घर छोटा सा हो और माँ को काम से फुरसित 
कम मिलती हो, कठिनाइयाँ होती हैं, परन्तु माता का 
सवट अम और बलवती इच्छा क्या कुछ नहीं कर सकती। 
कई गरीब घरों में हम बच्चों को साफ-सुथरा, तन्दुरुस्त, 
SR अच्छ कपडे पहने हुए देखते हैं, क्योंकि माता सुघड़ 
जार सफाई-पसंद होती हे । इसके विपरीत दूसरे कई घरो 
म, जहाँ ठीक ऐसी ही कठिनाइयाँ हैं, हम बेचारे छोटे 
बच्चों को मरे इचरे और उपेक्षित पाते हैं । 

_ १७, कोई भी सूरत हो इन चीजों को कैसे करना 
चाहिए, यह जानना अच्छा हे । यद्यपि इन छोटी छोटी 
बाता को कहने में देर लगती. हैं, परन्तु थोड़ी सी विधि 
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आर पहले ही से उपाय सोचने से ये जल्दी ही पूरी की 
जा सकता है; ओर यादि एक वार बच्चे को साफ-सुथरा 
रखने का लार बन गया तो फिर उसको सुन्दर और 
सुखद अभस्था म रखना उतना काठन नहीं जितना कि 
वह मालूम होता है | 

१८. हम एक स्री को जानते हैं । उसे पाँच बच्चों 
आर छठ पति का संवा करनी पड़ती हे। उसका छोटा सा 
यर इ, आर पाते को आमदनी भी थोड़ी हे । परन्तु हम 
ने उसके बच्चों को कभी मेला या उपेक्षित नहीं देखा । 


याद रखने के लायक जरूरी वातें | 


१, नहलाने के बाद बच्चे को भली भाँति पोछ डालो 
आर उसकी चमड़ी की “तहां” ओर “बलों” की सफाई 
पर विशेष ध्यान दो 

२. कपड़े पहनाते समय जहाँ तक हो सके बच्चे को 
बहुत कम उलटाओ | 

३. नहलाने के बाद वचे को कुछ दूध पिला कर 
सुला दो । 
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नवजात बालक की रक्षा । 
— RS 
पहला भाग | 

१ मान लो कि तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी 

बड़ी बहिन या भाभी की -गोद में एक नया पेदा हुआ 

बचा ह आर तुम्हें बच्चे के प्रबंध में उसे सहायता देना है। 
२. हम पहले कह आए हैं कि बच्चे को कैसे नह- . 

लाना ओर कपड़े पहनाना चाहिए । परन्तु इन के अति- 

रिक्त ओर भी कई छोटी छोटी बातें ध्यान देने योग्य हैं। 

कर सब से पहली, बात तो यह है कि जाड़ों में बच्चे 

को गरम कमरे में रखना चाहिए। उस कमरे का ताप लगभग 
३५ हाना चाहिए । किसी सहेली को दिखाने के लिए | 
TA को इस गरम कमरे में से उठा कर खुले दरवाजे में 
नहीं ले जाना चाहिए | E 
४, यद्यपि गरमी आवश्यक हे, परन्तु शुद्ध वायु भी | 
. जरूरी हे । खास्थ्य-रक्षा पर इतनी पुस्तकें लिखी गई हे. 
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और सन्दुएस्ती के नियमों की शिक्षा पर इतना जोर दिया 
आता है, हो भी हम देखते हैं कि लोग असाय से ईसे 
इए करों में रहते और गंदी वायु में साँस a हें । यदि 
बे अपने रोशनदान या खिड़कियों Ra डी थोड़ी 
भी gA स्का करें तो सिर-दर्द और रक्त की कमी का 
नेग बहत कम हो जाय । WA 
i ci की तरह बच्चों को भी सॉस लेने 
के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता ह, तभी वे नीरोग 
और बरूबान्‌ बन सकते हैं । उन्हें पवन के झाका से 
बचाना और खूब रपेट कर रखना चाहिए) परन्तु उन्हे 
साथ ही साँस लेने के लिए साफ हवा की भी जरूरत है । 

६. इस बात का ध्यान रखने के अतिरिक्त कि बच्चे के 

$ YA 

साँस लेने के लिए शुद्ध वायु है आर के गरम रक्खा 
जाता है, तुम्हें E की आँखों पर भी विशेष ध्यान देना 
चाहिए | हम सुनते हैं कि जो लोग आज अंधे हें JA 
उन के जन्म के झट ही बाद उन की आँखों पर उचि त 
ध्यान दिया जाता तो उन ï से कई आँखों L होते । 
पहले आँखों को, साफ रुह के साथ, होळे दोर (गाङ 


~ S 


से नाक की ओर को) थाना चाहिए । घोने के लिए 
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रुई को गुनगुने पानी में घोरे हुए बोरेसिक एसिड था 
काण्डी के लोशन ( Condy’s fuid ) में भिगोना. चाहिए ।. 
किसी भी अँगरेज़ी दवाई बेचने वाले से ये दोनों चीज़ें 
मिल जायेंगी । कितने पानी में कितनी दवाई घोलनी 
चाहिए यह भी वह बता देगा | [ 

७, जरा सोचो कि अंधा होना कितना भारी दुःख 
है। इस लिए बच्चे की आँखों की रक्षा के लिए जितना 
भी यत्न किया जाय थोड़ा है | यादे पहली बार धोने के 
बाद, आँखों में कोई दुःख या लाली न हो, तो फिर 
काण्डी के छोशन की भविश्यकता नहीं । अब एक साफ 
AR कमल कपड़े के चिथड़े और गरम पानी के साथ 
उन्हें धोना चाहिए | 

५ पुरानी स्रिया नित्य रात को सोते समय बच्चों की 
आंखों में नीम या सरसों के तेल का काजल लगाया 
६ । कहते हैं इस से आँखें दुखती कम हैं | 

<. हम अनावश्यक काम नहीं बढ़ाना TETI हम 

चाहते हैं कि बच्चे के नहराने-घलाने ॐ > ने-पहनाने 

IAA आर ओढ़ाने-पहनाने 
का काम जितना भी हो सके सादा कर दिया जाय। 
परन्तु साथ ही यह भी बात है कि नन्हें बच्चे बड़े कोमल 


होते 


होते हैं, इस लिए उनकी रक्षा की बड़ी अवश्यकता होती है । 
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९, अच्छा तुम समझ गई कि बच्च को गरम रखना 
चाहिए, उसे साँस लेने के लिए शुद्ध वायु चाहिए, और 
उस की आँखों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, 
अब सुनो कि उसे सुलाना कहाँ चाहिए । 

१०. करे खिया तुम्हें कहेंगी कि पहले कई सप्ताह 
तक बच्चे को माँ के साथ एक ही बिछोने में सुलाना 
चाहिए ताकि वह गरम रहे । परन्तु डाक्टरों का कहना 
है कि आरम्भ से ही किसी भी बच्चे को माँ के साथ ` नहीं 
सुलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ गंदी वायु से उस के ZA 
घुटने का डर हे । उच की सम्मति है कि प्रत्येक बच्चे के 
संबंध में इस नियम का पालन करना चाहिए । | 

RR, बच्चे को किस प्रकार के बिछोने पर सुलाना | 
चाहिए यह हम किसी अगले परिच्छेद में बतायँगे । इस | 
समय इतना ही स्मरण रखना चाहिए कि किसी न किसी | 
प्रकार उस का विछौना अपना अळग होना चाहिए | 
._ १२. यह आवश्यक है कि कभी कभी उठ करं बच्चे को. 
दुखा जाय कि वह ठीक तरह से लेट रहा है । हो सकता 
हे कि बचा बिछोने के वखों को इकट्ठा करके अपनी | 
नाक आर मुह पर लपेट ले, जिस से उसका साँस घुटने 
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लगे । एक ओर डर भी है--एक मरतवा की बात है 
एक छोटा बच्चा बोसार था । बह अपने पंघूरे में, 
दुर्भाग्य से, पीठ के बल लेट रहा था, ओर उस के पास 
कमरे में और काई न था । किसी के उसके पास पहुँचने 
के पहले ही वह बेचारा साँस के घुटने से मर गया । 
` १३, यदि तुम्हें किसी नन्हे शिशु की देखरेख 
करने को कहा जाय तो तुम्हे एक ओर बात का भी ध्यान 
रखना होगा, अथोत्‌ उसके पोतड़ों का प्रबंध करना 
पड़ेगा । तुम्हारे पास बहुत से पोतड़े होने चाहिएँ । जब 
बच्चा एक को बिगाड़ दे तब तुम उसे उठा कर खूखा 
पोतड़ा उसकी जगह रख दो । जिन पोतड़ों को बच्चा 
एक बार गन्दा करदे उन्हें घो कर सुखाए बिना दुबारा 
उसके नीचे नहीं बिछाना चाहिए । याद रहे. कि पोतड़े 
मेले कपड़े के न हों और वे ऐसे हां जो नमी को चूस लें । 
नरम तौलिए के टुकड़े या पुरानी छींट के वर्गाकार डुकड़े 
अच्छा काम देंगे | ये बहुत बड़े नहीं होने चाहिएँ | 
१४, दिन के समय ज्योंही बच्चा पोतड़े को 
गीला करे, उस मैले पोतड़े को उठा कर बच्चे की 
खाल को नरम स्पंज या तोलिये के साथ पॉछ कर 
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सुखाना, उस पर पोडर लगाना, और नया पोतडा नीचे 
बिछादेना चाहिए । यदि वह हगदे तो उसे साधन से 
धोना चाहिए । यदि उस के शरीर पर जरा सी भी सुरखी 
या रगड़ देख पड़े तो उस अंग को जो के पानी के साथ धो 
डालो, साबन का उपयोग बिलकुल न करो, और स्ख 
जाने के बाद बोरोसिक एसिड की मईम (आयंटमेंट ) 
उस स्थान पर मल दो | 


१५. बच्चे की खाल पर रगड़ का होना यह प्रकट | 
करता है कि माँ या दाई ने सावधानी से काम नहीं | 
लिया । उसने उसे पोछ कर ठीक तौर पर नहीं सुखाथा । ' 
प्रन्तु यादि बच्चे को दस्त आते हों तो उसे सखा रखना 
बड़ा कठिन होता हे । बच्चों के संबंध में बहुत अच्छा 
ज्ञान रखने वाली एक खी का कहना है कि ऐसी दशा 
में रगड़ से बचाने के लिए पौडर मलने की अपेक्षा मम॒ | 
लगाना अच्छा होता है | 

_ १६. पोतड़ा (फालड़ी) रंगा हुआ नहीं होना चाहिए। 
ईस साबन के साथ धोना चाहिए और सखना डालने | 
के पहले साबन को अच्छी तरह से धोकर निकाल देना | 
चाहिए । 
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१७, इस परिच्छेद को समाप्त करने के पहले तुम्हें 
यह सरण करा देना आवश्यक है कि बहुत कोमल AT 
की अवस्था में विशेष रक्षा की ज़रूरत होती हे । कई 
बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म होते ही नहलाया नहीं 
जा सकता । उनको पहले कॉटन बूल ( अँगरेज़ी दवा- 
बेचने वालों के यहाँ बिकने वाली रुई ) में लपेट कर 
बहुत गरम रखना पड़ता हे | अचानक ऊँचा शोर, या 
तेज़ प्रकाश उनके लिए बुरा हे, और जहाँ तक हो सके 

उन्हें उठाना-हिलाना बहुत कम चाहिए । हो सकता है 

कि उन्हें चमच से आहार देना पड़े । उनको आहार देने, 

या उन्हें गरम रखने के विषय में डाक्टर जो भी बातें 
बताए उनको पूरी तरह से करना चाहिए । 
याद्‌ रखने के लायक जरूरी वातें | 

१, बच्चे को गरम रखना चाहिए; परन्तु उसके 
सांस लेने के लिए साफ हवा का होना जरूरी है | 

२, बच्चे को उसकी माता या किसी दूसरे के साथ 
कभी नहीं सुलाना चाहिए । 

३, जिन पोतड़ों को बच्चे ने मेला कर दिया है 
उन्हें घोए बिना दुबारा काम में नहीं लाना चाहिए । 
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४२. शिशु-पालून । 
४. फालड़ियों ( पोतड़ों ) को घोते समय सोडा या 
नील बिलकुल नहीं लगाना चाहिए । 


५, बच्चे की खाल को रगड़ या पक कर छाछ होने 
से बचाना चाहिए । 


i 
l 
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सातवा परिच्छेद । 
E 
नवजात शिशु की रक्षा । 
LFR 
दूसरा भाग । 

१, पिछले परिच्छेद में हमने कल्पना की थी कि 
तुम एक बहुत ही छोटे बच्चे का पालन-पोषण कर रही. 
दो ! इस से बढ़ कर जिम्मेदारी का काम तुम्हारे लिए 
दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी तनिक सी 
असावधानी से बच्चे कों भारी नुकसान पहुँच सकता है, 
आर उसका सावधानी से पालम-पोपण करने से वह 
नीरोग ओर मजबूत बन सकता है । 

२. सुशिक्षित माताएँ अपने बच्चों को प्रति सप्ताह 
तोलती हैं । कई ख्ियाँ तोलने को बुरा समझती हैं | पर 
यह उन की मूखता और मूढ़विश्वास है । तोलने से बच्चे 
को कुछ भी हानि नहीं होती | इसके बिपरीत, तोलना 
एक बडी बुद्धिमत्ता का काम हे; क्योंकि इससे पता ळग 
. जाता है कि बच्चा सच मुच उन्नति कर रहा है या नहीं । 
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३. शिशु तन्दुरुस्त हे या रोगी इसको जानने की 
| 


NA 


सब से बड़ी रीति हमारे पास वास्तव में थही हे ।. 


अपने जावन क पहले सात आठ मास में उसे 
प्रति सपाह कम से कम लग भग दो छटाँक 
बढ़ना चाहिए | यादे उसका तोल बढ़ नहीं रहा, तो 
निश्चय समझो कि अवदय कोई गड़बड़ हे । अधिक 
सम्भव यह हे कि उसका भोजन उसके अलुकूल नहीं 
बैठता । मत समझो कि क्योंकि उसका चेहरा मोटा-ताज़ा 
हे, तो बह ज़रूरी तौर पर नीरोग है । कभी कभी 
जब तक रोग बहुत अधिक न बढ़ जाय, तब तक चेहरे 
से बिलकुल नहीं माळूम होता । 

४. तोलने में सब से बड़ी कठिनाई यह हे कि सब 
के पास बच्चों को तोलने के लिये अच्छी तराजू या 


मशीन नहीं होती । बड़े बड़े नगरों में डाक्टरों के यहाँ 
ऐसी तराजू रहती हैं जिन पर बच्चों को आसानी से. 
` तोला जा सकता हे | घर में भी मज़बूत सी तराजू में बचे 
को तोला जा सकता है। कपड़ों का बजन उसके तोल में | 
से घटा देना चाहिये अथीत्‌ पहले बच्चे को कपड़ों समेत 


तोल ठो, फिर उसे बिछौने में लिटा कर उस के कपड़े 
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उतार लो और उन कपड़ों को अलग तोल कर सारे वज़न 
में से घठा दो | 
५, यादि वच्चा खूब तन्दुरुस्त हो, तो जन्म के समय लड़की 
का वज़न प्रायः कोई ७ पौंड (एक पोंड = लग भग आध सर) 
और लड़के का कोई ८ पोंड होता हे । परन्तु यह बात 
सब बच्चों की अवस्था में ठीक नहीं होती । कई बहुत 
तन्दुरुस्त बच्चे बहुत छोटे होते दें आर उन से जसी 
आशा की जाती हे उस के अनुसार ७ या ८ पाड नही 
निकलते । यदि बच्चा छोटा आर हलका हो, परन्तु उस 
का वज़न स्थिर रूप से बढ़ रहा हो, तो कोई डर की 
बात नहीं । 
६. बहुत छोटे बच्चे को उठाते समय उस के सिर 
'को भली माँति थामने का विशेष ध्यान रखना चाहय । 
जब तक बच्चा तेरह सप्ताह का न हो जाय, वह अपन 
सिर फो खड़ा नहीं रख सकता । उस के नन्हे से कोमल 
सिर को ठेस से बचाने के लिए जितनी भी सावधानी 
की जाय थोड़ी है। तुम आप ही समझ सकती हो कि 
उस के नरम नरम सिर में हलकी सी भी चोट लगने से 
कितनी हानि होने का डर हे । हमारे सावधान न होने 
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से बच्चे को चोट लग जाने का डर रहता है । यदि तुम 
उसे घुटनों पर रखकर, या बाजूबाली कुरसी पर बैठ कर 
उसे कपड़े पहनाओगी तो उस का सिर उन के साथ 
टकरा जायगा । 

(> एक मरता एक सुशिक्षिता दाई एक ऐसे घर 
में गई जहा बच्चा होने वाला था । वह देख रही थी कि 
सब चीजें तैयार हें । उस की दृष्टि एक पीढ़ी पर पड़ी, 
जिसकी बाहे नहीं थीं । वह झट बोल उठी बच्चे को 
कपडे पहनाते समय मुझे ठीक इसी चीज़ की आवश्यकता 
होगी। माता ने कहा आप कुरसी क्‍यों नहीं ले लेतीं । 
त दाई ने उसे समझाया कि उस से बच्चे के सिर को 
चोट लग जाने का डर रहता है । 

Ja बच्चे की पीठ को भी सहारे की आवश्यकता है 
जार [सर से कहीं अधिक समय तक आवश्यकता है | हम 
बहुधा लोगों को उस की पीठ को सहारा दिए बिना 
बहुत छारे बच्चे को सीधा उठाए देखते हैं | ऐसा कभी 
नहीं करना चाहिए । जब तक बच्चा लग भग सात या 
साठ मास का न हो जाय, उसे सीधा बैठ कर खिलौनों 


के साथ खेलने नहीं देना चाहिए, और इस समय केबाद . | | 
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भी केबल थोड़ी ही देर तक उसे बेठन देना चाहिए । 
= 0 ` 

कोड दस मास का हो जाने पर उसकी छोटी सी पीठ 
अधिक 


नी चाहिए | 

९, बच्चा बिछोने पर सुख से लेट कर अपने छोटे 
छोटे हाथों और पेरों को फेला ओर इधर-उधर मार सकता 
है, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कहीं 
शिर न पड़े । भूमि पर चिटाई और उस पर कपड़ा बिछा 
कर भी उसे लिटाया जा सकता है, परन्तु इतना ध्यान 
अवश्य रहे कि वहाँ उसे पवन के झोके न लगें ! किन्तु 
हम अभी बहुत छोटे शिक्षु की बात कर रहे हैं, उस के 
टॉगें मारने का समय अभी नहीं आया | 

१०, यदि तुम एक कोमल हृदय वाली कन्या हो, 
और चाहती हो कि बच्चे के सुख के लिए जो कुछ भी 
तुम से हो सकता है, करो, तो हम समझते हैं कि बच्चे 
को बहुत रोते देख कर तुम्हें दुःख होगा । तुम समझोगी 
कि कोई खराबी हो गई है, ओर बहुत सम्भव हे कि 
ऐसा ही हो । चिल्लाने की दृष्टि से बच्चे एक दूसरे से बहुत 
भिन्न होते हैं । कई स्वमाव से ही “अच्छे” प्रतीत होते हैं 
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ओर कई “दुष्ट” । तुम्हें चाहिए कि पहले मालूम करो 
कि बच्चा रो क्यों रहा हे, तव तुम उस के कारण को दूर 
कर सकोगी । एकदम यही मत समझ लो कि वह भूखा 
है, क्योंके हो सकता हे कि उसे पहले ही बहुत अधिक 
भोजन दिया जा चुका हो, और अधिक सम्भव है कि 
अब उसे ओर देने से उस का रोना और भी बढ़ जाय । 


११. बच्चों के रोने के बड़े कारण ये होते हैंः-- 


(१) उन का भूखा होना; (२) उनके पीड़ा होना; 
(३) शायद aaga पीड़ा तो न हो, परन्तु वे व्याकुल हों; 
(४) उन को किसी बात से रोका गया है, और जो वस्तु 
वे चाहते हैं वह उन्हें नहीं मिली । 

१२, नियम यह है कि बच्चे जब चिले हैं तब वे 
पहले आंदर नहीं गिराते । परन्तु इस दृष्टि से भी सभी 
बच्चे एक-से नहीं होते । थोड़ा सा चिल्लाने से बच्चे की 
कोई हानि नहीं होती, ओर न ही इस से उसे कोई लाम 
होता हे । परन्तु देर तक जोर सें रोते रहने से उनको, 
विशषतः छोटे लड़कों को, बहुत बड़ी हानि होने का 
डर रहता हे । इसके आतोरिक्त, हम नहीं चाहते [कि बच्चे 
को रोते रहने का बुरा स्वभाव पड़ जाय । इस से स्वयं 
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उसे ओर उस के मित्रों को केश होता है । बच्चा सुखी 


ओर प्रसन्न होना चाहिए । सुख प्रत्येक प्रकार से उस के 


लिए अच्छा हे । रोने वाला बच्चा कभी भी सुखी नहीं 
हो सकता । 

१३. हमें बच्चे की तकलीफ का कारण हूँढ़ने का 
यल करना चाहिए । सम्भव हे कि उस के कपडे 
बहुत तंग हों; या वच्चे को बहुत ठंड या गरमी लग रही 
हो; या जिस दशा में वह पड़ा है उस से उसे कष्ट हो 
रहा हो; या उसे अजी है या पीड़ा हो रही है । कभी 
कभी बच्चे के कपड़े उतार कर उसे ( सरदियों में ) नरम 
से गरम कंबल में लपेट देने से वह शान्त हो जाता हे । 
कभी कभी नहला देने से भी वह चुप हो जाता है। 
फिर कभी एक जगह से उठा कर दूसरी जगह लिटा 
देने, या लेटे हुए को उठा लेने से भी वह रोना बंद कर 
देता है। . 

१४. बच्चों के रोने का अधिकतर कारण अजीणे 
होता हे । यह प्रायः बहुत अधिक खिला देने या ऐसा 
भोजन दे देने से हो जाता है जो शिद्चु के अनुकूल न हो। 
इसका इलाज हम किसी अगले परिच्छेद में बतायँगे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ J P 
५० . शिशु-पालन । 


१५, यादि बच्चा भूख के कारण चिल्ला रहां हो तो. 
उसे ओर भोजन दे देना आवश्यक हे । परन्तु बच्चों 
.को अकसर मर्यादा. से अधिकः खिला दिया जाता है। | 
इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी हे, नहीं तो तुम | 
दया के भाव से प्रेरित होकर छोटे शिछु को उस से | 
अधिक भोजन दे.दोगी जितना कि उसके लिए अच्छा है। | 

` १६. अनुभव से तुम यह पहचानना सीख जाओगी 
कि अब बच्चा किस कारण रो रहा हे । उदाहणाथे, जब 
वह भूखा हो तब उस के. रोने में सिसकना और खिझना 
पाया जाता हे । पीड़ा के कारण रोते समय उस की 


आवाज़ तेज्ञ और चीरती हुई होती है । 


Fe 


A 


१७, हम AT के कोमल सिर पर विचार कर चुके 
हें । उस की बड़ी सावधानी से रक्षा करनी चाहिए । हम 
यह भी देख Fh ,कि बच्चे को नियमपूवेक तोलते | 
रहना चाहिए, ओर जहाँ तक हो सके उसे रोने का मोका 
नहीं देना चाहिए । इस परिच्छेद को बंद करने के पहले 
ओर भी कई छोटी छोटी बातों का खयाल करना जरूरी | 
है । में थोड़े से शब्दों में उन को यहाँ कहता zi 


१८, नन्हे बच्चे को अपने घुटना पर मत. att 
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जब भी उसे हिलाओ-इुलाओ बड़ी होले होले हिलाओ । 
उस को ज्ञोर से मत पुकारो । कडे लोग जब भी बच्चों 
'के साथ वात करते हैं बड़ी ऊँची आवाज़ से बोलते हैं, 
मानों बच्चे बहरे हां! अचांनक तेज़ रोशनी या ऊँचे शोर 
से बच्चे को चोंका मत दो O 
` याद रखने के लायक जरूरी बातें | 
१, शिशु को हर सप्ताह तोठने का यत्न करो | 
२. यादि बच्चे का भार लगातार नहीं बढ़ रहा, तो 
जरूर ही कोई खराबी हे । | 
३, जब . बच्चा , रोवे तो. उस के रोने का कारण 
माळूम करके उस को दूर कर दो | : 
४, शिशु के सिर ओर पीठ का बहुत ध्यान रक्खो। 
उनको सहारा दिए बिना बच्चे को कभी न उठाओ । 
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१, बहुत छोटे बच्चे का बहुत सा समय सोने में 
बीतता हे । यदि शिशु तन्दुरुस्त और अच्छा हो, तो 
` अपने जीवन के पहले कई सप्ताहों में उसे चौबीस में से 
लगभग बीस या इकौस घंटे सोना चाहिए । क्रमशः ज्यों 
ज्यों वह बड़ा होता जाता है उसे नींद की ज़रूरत भी 
कम होती जाती हे । परन्तु हमें सदा स्मरण रहना चाहिए 
' कि नींद बचे के लिए बहुत लाभदायक हे; और जब तक 

डाक्टर या वेद्य ने न कहा हो हमें उस को, भोजन देने 
के लिए भी, सोते से कमी नहीं जगाना चाहिए । 

२. छः मास के बच्चे को रात में लगभग आठ घंटे 
सोना चाहिए और इस काल में उसे भोजन देने की 
आवस्यकता बिलकुल नहीं होनी चाहिए । वह छः बजे 
सोने के लिए तैयार होगा, और उसे सवेरे तथा तीसरे 

'पहर भी सोना चाहिए । थकी-माँदी और काम से फुर 
सत न पाने वाली माताएँ भी अपनी खातिर और अपने 
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३, अकसर बच्चे के आमाशय-पेट-को भोजन से ईस 
दिया जाता È । इस का चुरा फल यह होता हे कि बच्चे 
को अजीण हो जाता है और नींद नहीं आती । या बिछोने 
में बहुत से गरम कपड़े होने से, बच्चा बहुत अधिक 
गरम हो जाता है । या फिर उस के सोने के कमरे में 
पवन और प्रकाश के आने जाने का उत्तम प्रबंध नहीं 
होता जिस से वह बेचेन हो जाता है । 

४. कई बच्चे ऐसे भी होते हें जिनकी चाह कितनी 
भी सावधानी से देखरेख की जाय वे आराम से नहीं सोते; 
परन्तु सौभाग्य की बात यह हे कि इनकी संख्या हे बहुत 
थोड़ी ! जो हो, माँ अधिक से अधिक यत्न ही कर सकती 
है । उसे ध्यान रखना चाहिए कि बच्च को सुलाने स 
पहले उसे काफी, परन्तु बहुत ज़ियादह नहीं, भोजन 
खिला दिया जाय; खिड़कियाँ ओर रोशन-दान खुले हों; 
उसका झूळना ऐसी जगह न हो जहाँ पवन के झोके लगते 
हों; और बिडौने के कपड़े गरम तो हों पर बहुत भारी 
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न हा | बच्चे को थपक कर या XR में झुला कर सुलाने 
फो काई आवश्यकता नहीं । थपकने से कुछ लाभ नहीं, 
आर इस मे माता का बहुत सा समय लग जाता है। 


इसक आतारक्त, याद बच्चे का एक बार एसी आदत 


पंड़ जायगी तो. वह फिर जब तक उसे थपका न ; 


जायगा कभा न सायगा | 


५, जहाँ तक हा सक, दिन में बच्चों को कसर से 


बाहर ही सुलाना चाहिए | यादि बच्चा भाग्यवान है और 


उसके हुए बच्चा को. टहलाने की अँगरेजी गाड़ी. 


( पीरेम्बूलेटर ) घर में है, तो, यादि उसकी उण्ड और 
तजु धूप से रक्षा की जा सके, उसे बाहर सुलान में कुछ 
भी हानि नहीं। बहुत सरदी के दिनों में उसके पौरेम्बूलेटर 


में गरम पानी की बोतल a जा सकती हे, परन्तु 
उसकी गरम कपड़े से भली भाँति लपेट देना बहुत ज़रूरी 
हैं | बोतल म॑ गरम पानी भर कर उसे कारक से भली 


भाति बद्‌ कर देना चाहिए । 


६, सब कोई जानता है कि बच्चों को माताएँ प्रायः 


अपन साथ सुलाती हैं। यह काम प्रत्येक दष्ट से वरा 


आर हानिकारक हे । अनेक बच्चे माताओं के qart 


IA 
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AI दष 
X उन पर लेट जाने और उनका साँस घांट देने से मर 
:गए हें । बच्चों की इस प्रकार हत्या का विचार कितना 
दुःखदायक हे! बच्चे के सुलाने के लिए एक छोटी सी - 
TAR या झूला' थोड़े से दामों में बन जाता हे । : 

७. मेन छोटे छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के 
'पालने देखे हैं । उनमें से कुछ तो छत के साथ लटकाए 
'जाते हैं ओर कुछ एक काठ के ढॉंचे में सव कहीं रकखे 
जा सकते हैं । पालने की सब चीज़ें-ताकिया, कपड़ा आदि- 
ऐसी होनी चाहिएँ जो मेली हो जाने पर धोई जा सके । 
पालना जितना हलका हो उतना ही अच्छा है । खयाल 
इस बात का रहना चाहिए कि पालना ऐसा हो जिसमें 
बच्चा. सुख से लेट सके । . 

८. इसके सिवा, यादि घर में काफ़ी जगह हो आर 
खचे करने के लिए पेसे भी हो, तो अच्छा यही हे कि 
बच्चे के लिए पहले से ही एक अलग छोटा सा खटाला 
झू लिया जाय । यह उसे कई वष तक काम देगा। 
` ७, बच्चे को सिखलाना चाहिए कि वह मुंह के रासते. 
'नहीं, वरन्‌ नाक के रास्ते से सॉस- ले । यह कहने कों 


तो छोटी सी -बात माझम होती है, परन्तु वास्तव में 
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è बड़े महत्व की Ey खोल कर साँस लेने के खभाव 
से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं | जब कभी तुम 
बच्चे को मुंह खोले सोया हुआ देखो, हरे से परन्तु 
मजबूती के साथ उसको बंद कर दो | 

१०, बच्चे को करवट के बल सोना चाहिए | 
अच्छा यही हे कि उसे कभी एक करवट और कभी दूसरे 
करवट लिटाया जाय | उसे सदा एक ही करवट सोने का 
खभाव नहीं पड़ने देना चाहिए । हमें इस बात को ध्यान- 
पूवक देखते रहना चाहिए कि बहुत नन्हा बच्चा लिहाफ 
या चादर आदि के साथ अपना मुँह न टँक ले | इस 
रीति से उस के साँस घुटने .को बहुत डर रहता है । 
साँस लेने के लिए प्राणी को ताज़ी हवा की ज़रूरत है । 
जिस बचे का मुँह और नाक कम्बल या चादर से ढँकी 
इ ह उस शुद्ध वायु कहाँ से मिल सकती है । 
; ११ * कभी कभी हम नवजात--नए जन्मे हुए- 
शिशुओं को कंबल या चादर के नीचे सिर-सुँह हॅके देखते 
हैं। यह भारी भूल है । इस से वे दु्ेळ हो जाते हैं, और 
उनके शरोर पर ददोड़े पड़ जाते हें । बच्चे को गरम 
रखने की आवश्यकता तो है, परन्तु इस के साथ उस को 
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१२. इस परिच्छेद को बंद करने के पहले हम इस 
बात पर विचार करना चाहते हैं कि किस प्रकार का 
बिछोना शिशु के लिए सव से अच्छा है । रुह का 
निहालचा--गदोली--और छोटा सा नरम सिरहाना हो। . 
इस निहारचे पर मोम जामे का टुकड़ा बिछाया जाय | 
इस मोम जामे को फिर सरदी में किसी पुराने कंबळ ओर 
गरमी में खद्दर या छींट के टुकड़े से ढँक दिया जाय । 
इस उपर के कपड़े को किनारों पर से मरोड़ कर और 
खूब कस कर निहांठचे के नीचे दबा दिया जाय ताकि 
कोई सलवट न रह जाय | इस उपर के कपड़े को गीला 
हो जाने पर बदलते रहना चाहिए । 


१३. बच्चे का तकिया बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए । 
उसके सिर को जरा सा ही ऊँचा रखने की जरूरत हे । 
ताकैये का गिराफ मेला होने पर बदलते रहना चाहिए। 


याद रखने के लायक जरूरी बातें । 
१. बच्चे को मुँह बंद करके सोना चाहिए । 
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२, यदि हो सके तो वच्चे को दिन फे समय कमरे 
से बाहर खुली हवा में सुलाना चाहिए । 


३, बच्चे के सोने का कमरा एसा होना चाहिए जिसमें | 


पवन और प्रकाश अच्छी तरह से आते हों । उसके बिछाने 
आर ओढ्ने के कपड़े बहुत भारी नहीं होने चाहिए | 
४, बच्चे को एक अलग खटोले पर सुलाना चाहिए | 
५, बच्चे को बहुत अधिक निद्रा की आवश्यकता है। 
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नवाँ परिच्छेद । 
Ai 
लोरी । 

(१) सांजा वचुआ सोजा लाल l 
सोने का अब आया काल ॥ 
ताकिये पर निज शीश धरो । 
सो जाओ आराम करो ॥ 

(२) सुन्दर नीबू की सी फॉर । 
चन्द करो ये प्यारी आँखें ॥ 
खोतों में घुसने को प्यारे । 
उड़े जा रहे पक्षी सारे ॥ 

(३) छिप गया स्रज आई रात । 
सो जाओ अब करो न वात ॥ 
झिल मिल करके चमक तार । 
पास चाँद के बिखरे सारे ॥ 

(४) सान से याद तुम जग जाआ। 
तो न कभी भी कुछ घबराओ॥ 
माता तुरत वहाँ पर आवे । 
मय सारा वह दूर भगावे ॥ 
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(५) भेरे प्यारे राज दुलारे । 
सोओ जब तक चमके तारे ॥ 
ईश्वर रक्षा करें तुम्हारी । 
उनसे बिनती यही हमारी ॥ 
रसाशंकर शुक्ल । 
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zadi परिच्छेद । 
oo 
बच्चे का हवा खाने जाना । 


१, संचर ओर शाम बच्च को इवा खान क लए 
बाहर रे जाना चाहिए | बाहर की साफ ओर ताज़ा 
इवा से बच्चे की तन्हुरुस्ती सुधरती ह । हमार यहा बच 
को गोदी में उठाए फिरने की रीति अच्छा नहा । उसका 
एक टॉग उठाने वाली की बगल क एक आर आर दूसरी 
दूसरी ओर रखने से एक तो बचे का कष्ट हाता दै, दूसर 
उसका पेड दब जाता हे । उसे बॉह के सदार इस ढंग 


स उठाना चाहिए कि उसका दोनों टॉंग एक ही तरफ 


को रहें और वह बाँहों पर लेटा रहे | बहुत छोट शि 
को बैठने की खिति में नहीं उठाना MEN, क्योंकि उस 
की छोटी सी पीठ को सीधी खड़ी रखना बहुत बुरा ह | 
जिन के पास पेसा है उन्हें तो चाहिए कि बच्चे को हवा 
खिलाने ले जाने की एक छोटी सी गाड़ी ( पीरेम्बूलेटर ) 
ले लें और उस में शिशु को लिटा कर दोनों काल बाहर 


घुमा लाया करें। 
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२, जत्र तक शिशु सात या आठ मास का न हो 
जाय उसे बेठने नहीं देना चाहिए, और तब भी केवल 
थोड़ी देर के लिए । वह पीरेम्बूलेटर में सीधा हेरा रहे, 
ओर उस के सिर के नाचे एक छोटा सा तकिया हो । 

३, बच्चे के नीचे, सरादियों में, एक पुराना कंबल 
बिछा दिया जाय ओर मुहँ नंगा रख कर ऊपर से कम्मल 
या किसी दूसरे गरम कपड़े से भली भाँति हॅक दिया 
जाय । इन सब फे ऊपर एक साफ सा सूती कपड़ा डाळ 
द्या जाय जिस से नीचे के कपड़े खराब न होने पायं 
ओर बच्चा भी सुथरा देख पड़े । 

४. बच्चे की गाड़ी पर ठप (हुड या छाया) 
अवश्य होना चाहिए, जिस से त्र्य की चमकती हुई 
किरणे बच्चे की आँखों में न पड़े, या ठंडी पवन के झोके 
उस के मुंह पर न लगें। हम कभी कभी बे-समझ लड़- 
कियों को बच्चों को बाहर ले जाते देखते हैं। थे सूर्य 
की चमक शिशु की आँखों में पढ़ने देती हैं। थे नहीं 
देखतीं कि वह कैसा मिचमिचा रहा और तेवड़ी चढ़ा | 
रहा हे, और उसे केसी व्याकुलता हो रही है। फिर, | 
` कमी कभी यह भी देखने में आता है कि बच्चा गाड़ी . 
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और उंडी पवन के झोके उस के मुख पर लग 
K ७२१ ~ (५ NA 6७ “> A 
रह इ, परन्तु खराइ का इतना भा समझ नहा के गाडा 
को इस रुख से चलाए कि ये झोके बच्चे को न छुवें । 


2 
Pe 


पीरेम्बूलेटर अर्थात्‌ बच्चे को हवा खिलाने 
ले जाने की गाड़ी | 
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५, कभी कभी खिंलाई छोटे बच्चे को गाडी में 


छोड़ कर आप इधर उधर किसी दूसरी चीज़ के देखने में 


i” 


लग जाती हे । बच्चा, यदि कुछ बड़ा हुआ तो, बैठा बैठा 
उछलने लगता है जिस से गाड़ी उलट जाती है। हो 
सकता है कि इस दुर्घटना से बच्चे को ज़ियादा चोट न 
आए, परन्तु कई बार इस से उसके शरीर में कोई ऐसा 
दोष पैदा हो जाता है जिस से वह आयु भर रोगी 
रहता हे । 

६. कई लड़कियाँ अपने छोटे छोटे भाइयों को भूमि 
पर अकेला विठा कर आप खेलने लग जाती हैं । इस से 
वे मुँह के बल या सिर के बल गिर पड़ते हैं और उन्हें 
बड़ी चोट आती है। इस चोट का निशान कभी कभी उम्र भर 
बना रहता है | इस लिए बच्चों को खिलाने के लिए 
बाहर लू जाते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए । 
असावधानी के कारण अनेक बार दुर्घटना से बच्चे की 

मृत्यु तक हा जाती है । 

७, बचपन मे इस प्रकार गिर पड़ने का असर 
कभी कभी उसी समय नहीं, वरन्‌ कई वर्ष बाद प्रकट 
हाता इ | एक मनुष्य, बचपन में चोट आने स, MI 
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भर के लिए लूला हो गया था, परन्तु जिस समय वह 
गिरा था उस समय किसी को भी उस के लला होजाने 
का बिचार तक न था | 

८. इश्वर की कृपा है कि अनेक बच्चे उलट कर 
गिर पड़ते हें और फिर भी उन्हें चोट नहीं आती; परन्तु 
तो भी हमें बच्चों को गिरने सें बचाना चाहिए क्योकि 
दुर्घटनाएँ प्रायः सुनने में आती रहती ईं । 

९, यदि माता के घास बच्चे की गाड़ी खरीदने का 
सामथ्यं न हो तो उसे चाहिये कि पालने को कमरे के 
बाहर ( यदि बाग हो तो ओर भी अच्छा है) लटका 
कर उस में बच्चे को लिटा दे । यदि घर किसी बड़ नगर 
की तंग गली में हो ओर बच्चे को बाहर ले जाना भी 
कठिन हो, तो उस से उतर कर अच्छी बात यह दै कि 
मकान की खिड़की खोल कर बचे को उसके निकट सुला 
. दिया जाय, यद्यपि यह मकान के बाहर की ताजी हवा 
के बराबर अच्छा नहीं । 

१०. बच्चों की.नई गाड़ियाँ बहुत मँहगी हैं, परन्तु 
पुरानी गाड़ी सस्ती ही मिल जाती है। इस चात का सदा | 
ध्यान रहना चाहिए कि बहुत छोटे बचे को मेल-काटे 
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आदि किसी ऐसी गाड़ी में बेठाया जाय जिस में से 
उसके उलट कर गिर पड़ने का डर हो ओर जिस में उस 
के पावो को ठंड लगती रहे । 

११, शिशु को बाहर हवा खिलाने ले जाते समय 
दूसरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि उसकी गाड़ी 
को बिना ज़रूरत हिचकोरा नहीं मारना चाहिए । अचां- 
नक झटकने से वच्चे डर जाते हैं । 

याद्‌ रखने के लायक जरूरी बातें । 

१, यदि हो सके तो बच्चे के लिए गाड़ी ( पीरेम्बूः 
लेटर ) लो जिस में वह लेट सके | 

२. ठंडी पवन के झोके और स्ये की चमकदार 
किरणं वच्चे की आँखों में मत पड़ने दो । 

३, जो बच्चा इतना बड़ा हे कि अपनी गाड़ी में इधर 
उधर फिर सकता है, उस को सदा देखते रहने की ज़रूरत है | 

४, बच्चे को अलग बेठा कर आप खेलने नहीं ठग 
जाना चाहिए । 

५. गिर कर चोट ठगने से बच्चे के आयु भर के 
` लिए निकम्मा हो जाने का डर हे | E 
६, बच्चे की गाड़ी को हिचकोले नहीं मारने चाहिएँ! 
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बच्चे का भोजन । 

ज 

पहला भाग । 
१. आरत में प्रति वषे हज़ारों नहीं लाखों बच्चे 
अनुचित भोजन क कारण मरत हें । हा, कितना भारी 
नर-नाश है ! इस देश में प्रत्येक लड़की को, चाई वह 
अमीर की पुत्री हो चाहे गरीब को, बच्चे के भोजन के 
संबंध में जितनी बातें भी वह सीख सकती हे सीख छना 
चाहिएँ, ताकि बड़ी होने पर जब उसके अपने बच्चा हा, 
तो वह अपनी अज्ञानता के कारण स्वयं ही शि क रोग 

और मृत्यु का कारण न बन जाय | 
२. हमारा यह कतेव्य है कि जहाँ तक भी इम से 
हो सके शिशु के जीवन की रक्षा करें और उसे मरने न 
दे।-यदि प्रत्येक लड़की बचे को किस प्रकार का भाजन 
देना चाहिए, वह भोजन केसे तयार करना चाहिए, वह 
कितनी बार उसे देना चाहिए, इत्याद बाता का ज्ञान 
प्राप्त कर के स्कूर से निकले, तो सोचिए कि संसार म॑ 
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दुःख कितना घट जाय | लड़कियां के लिए इस ज्ञान से 
बढ़ कर ओर कोई बात ज़रूरी नहीं । इस लिए जो 
लड़कियाँ अवसर मिलने पर भी इस आवशयक विषय का 
ज्ञान प्राप्त करने का यत्न नहीं करती वे पीछे से दुःख 
पाती हैं । इस लिए अब हम भोजन पर विचार करते हैं। 

३, पहली बात यह है-जब तक वच्चा आउ या नो मास 
का न हो जाय उस के लिए उस की माता के दूघ से 
बढ़ कर अच्छा भोजन ओर कोई नहीं । यह उसके लिए 
परमेश्वर का दिया हुआ प्राकृतिक भोजन हे । हर तरह 
से यह सवोत्तम है। ओपरा दूध पीने वाले की अपेक्षा 
माता का दूध पीने वाले बच्चे के मज़बूत और तन्दुरुस्त 
होने की बहुत अधिक सम्भावना है । ओपरा दूध पौने 
चाले ओर माता का दूध पीने वाले बच्चों की एक बहुत 
बड़ी संख्या को देख कर डाक्टर इसी परिणाम पर पहुँचे हे 

४, फिर देखिए, इस प्राकृतिक भोजन पर कुछ मोठ 
नहीं लगता; इस को तेयार करने की आवश्यकता नहीं | 


यह न कभी बहुत गरम, ओर न कभी बहुत ठंडा होता | 
है । पोष-माघ की रातों में भी इस भोजन को गरम करे | 


के लिए रात को उठना नहीं पड़ता | गरीब और काम 
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अपनी माता के दूध पर पला हुआ बचा-७ मास का | 
(टी. एम. फलिसन छत “बचपन में तन्दुरुस्ती” नामक पुस्तक से) 


अनुचित मोजन मिलन के कारण मरता हुआ वचा | 
(टी. पम. पलिसन कत “बचपन में तन्दुरूस्ती' नामक पुस्तक से) 
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से थकी हुई माता के लिए यह वडे. ही आराम की 
बात हे । 

५, माता को चाहिए कि शान्तिपूवेक बच्चे को गोद मे 
ले, ओर एक हाथ उसके सिर के नाचे रखकर उसके मस्तक 
को ऊँचा करदे । तब अपने थनों में से दूध की दो चार 
JI निकाल कर पृथ्वी पर फेंक दे, क्योंकि यह दूध अच्छा 
नहीं होता । फिर पहले दहिना थन पिलावे, इसके वाद 
चायाँ । एक ही थन को बराबर न पिलाती रहे । 

६. माता लेट कर कभी दूध न पिलावे | इस से बच्चे 
का कान बहने का डर रहता है | जब वह रो रही हो, 
डरी हुई हो, सो रही हो, दूर से चल कर आई हो, उसके 
शरीर पर पसीना आ रहा हो, ऐसी दशा में बच्चे को 
थन कभी न पिलाना चाहिए । नहीं तो बच्चे को बीमा- 
रियाँ होजाने का डर हे । 

७, परन्तु कभी कभी, बीमार होने के कारण, माता 
बच्च का द्ध पानः म॑ असमथ हो जाती हे । तब 
बच्चे की मां के दूध से उतर कर जो दूसरा सब से अच्छा 
भाजन मिल सक वह देने की आवश्यकता होती. है। 
साधारण [नयम यह ह कि अधिकांश बच्चों के लिए गाय _ 
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का दध, जिस में पानी मिला लिया हो, सब से ज़ियादा 
अनुकूल होता ह । ( बिना पानी मिलाएं गाथ का दूध 
नन्हे बच्चे को कभी नहीं देना चाहिए) । इस हलके दूध 
में थोडा सा मीठा मिला देना चाहिए, या याद्‌: पस 
तो दूध की खाड (मिल्क शूगर ) जो अगरज़ी दवाइयां 
बचने वालों के यहाँ स मिल सकती हैं, साधारण खाड 
से अच्छी है | कभी कभी शुद्ध जल. की जगह दूध म जा 
का पानी भी मिलाया जाता हे | एक सेर पानी में छटाक 
अंगरजी साफ जो (पलं बाले ) उबाल लन स A 
` पानी तैयार हो जाता हे । पले वार्ले अगरज़ी दवाई बचन 
वालों के यहाँ से मिल जाते हैं | अगले परिच्छद म॑ हम 
बतायँगे कि कितना दूध, कितना पानी ऑर कितना 
. मीठा डाल कर बच्चे को देना चाहिए | 
८. परन्तु कई बच्चे इस भोजन से नहीं पनपत | 
उनका बजंन नहीं बढ़ता, जेसा कि वह बढ़ना चाहिए, 
और थे अकसर बीमार रहते हैं । तुम्हें याद .हांगा कि 
हम किसी पहले परिच्छेद में कह चुके हैं कि यादि बच्चे 
का वजन लगातार न बढ़े तो समझा कि जरूर कोई न 
कोई खराबी है, अधिक संभव यह है कि उसे भोजन से 
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उस वह पोषण नहीं मिलता जिसकी उसे आवश्यकता है। 

९, ऐसी दशा में उसे कोई पेटंट फूड देकर देखनी 
चाहिए । मेलिन्स फूड, नसल्स फूड ओर बेंजर्स फूड आदि 


बहुत सा पटट फूड बाज़ार म मिलती हं। इन में से जो 


=A 


भी फूड चुनी जाय उसे जिस प्रकार उसके डिब्बे पर | 


लिखा हो ठीक उसी प्रकार तेयार करके वच्चे को देना 
चाहिए । अटकल पच्चू ही नहीं समझ लेना चाहिए कि 
यह आधी छाक या पाव अर होगी--उसे बड़ी साव- 
` धानी से तोलना ओर नापना चाहिए । कुछ समय तक 
द्द पटट फूड दून के बाद फिर उपयुक्त रीति से तेयार 
किया हुआ गाय का दूध देकर देखना चाहिए । देर तक 
काइ पटट फूड देते रहने से बच्चे को रक्तदोष ( स्कर्वी ) 
का रोग हा जाने-का डर रहता है । 

१०. कुछ लोग भूल से यह समझते हैं कि पानी वाले 
दूध स पटट फूड ज़ियादा अच्छी होती हे, क्योंकि यह 
दूध का अपक्षा महंगी मिलती हे ! बच्चे को केवल दूध 
आर पाना दना उन्ह निद्यता ओर नीचता प्रतीत होती है! 
परन्तु जब यह फूड उसके अनुकूल नहीं घेठती तब वह 
दुबळ आर चूहा-सा रह जाता हे | वह पनपता नहीं । 
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इस लिए किसी चीज़ का महँगी होना इस बात का 
प्रमाण नहीं कि वह जरूर ही अच्छी होगी । 

११, ये पेटंट फूडे (भोजन) कई बच्चों को खूब 
अनुकूल बैठती हैं । बात असल में यह है कि जो भोजन 
` एक बच्चे को अनुकूल हे ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे को 
भी अनुकूल हो । 

१२, कभी कभी डिब्बों में जमाया हुआ दूध, जिस 
का अंगरेजी नाम कंडेस्ड मिल्क है, बतेना पड़ता हे । 
यह बढ़िया दर्जे का होना चाहिये। सस्ते प्रकार के कंडस्ड 
मिल्क वास्तव में बच्चे के लिए योग्य भोजन नहीं । 
बहुत देर तक कंडंस्ड मिल्क पर पलने वाले बच्चों को 
प्रायः अतीसार और दुबेलता (रिकदस) का रोग हो 
जाता है । यद्यपि वे इस के सेवन से मोटे दो जाते हैं, 
परन्तु वे प्रायः उतने तन्दुरुस्त नहीं. होते जितने कि 
गाय के दूध पर पने वाले बच्चे होते हैं । 

१३, जो दूध बच्चे को दिया जायगा उसे इस प्रकार | 
उबालना चाहिए कि मलाई अलग होकर उपर न आ 
जाय | मलाई के अलग हो जाने पर दूध कमज़ोर हो 
जाता है और उस के सेवन से बचा पनपता नहीं । 
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दूध के ऊपर जो मलाई की मोटी तह आ जाती हे उसे 
भी बच्चा पचा नहीं सकता । इस लिए एक उफान आ 
जान पर दूध को उतार लेना ओर खूब ढेक कर रखना 
चाहिए । जिन बच्चों को कब्ज़ की शिकायत रहती हो 
उन के लिए उपयुक्त प्रकार का मलाई-मिला दूध बिशेष 
रूप से आवश्यक हे । 

१४, जहाँ घर में बच्चे को ओपरे दूध पर पालना 
पड़ता हो, वहाँ ग्वाले से दो बार ताज़ा दूध लेना चाहिए । 
ज्यों ही दूध घर में आए उसी समय बच्चे का भोजन 
तेयार कर देना चाहिए । उस को एक बहुत साफ. TAA 
में डाल कर किसी ठंड स्थान में दुक कर रख देना चाहिए, 
ताकि उस में गद आर मक्खियाँ न पड़ें । बच्चा जितना 
एक बार में पी लगा उस में से उतना ही निकाल कर 

गरम करना चाहिए । उसका जूठा दूध दूसरी बार के 
लिए न रख कर उसी समय फेंक देना चाहिए । 

१५, बच को बिना उबाले दूध कभी नहीं देना 
चाहिए । कचे दूध म॑ रांगा के सूक्ष्म कीड़े घर बना लतं 
ई । वे उबालने ही से मरते हैं । | त 

१६. बच्चे के भोजन के विषय में एक और ध्यान | 
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वच्चे का भोजन | ७५ 


~ 


देने थोग्य बात सफाई हे । जिस हाँडी में हम इसे गरम 
करें, जिस थाली में इसे ठंडा करें, जिस चमचे से मीठा 

हिलाएँ, जिस कटोरी या अँगरेज्ञी बोतल में डाल कर उसे 

पिलाए--ये सब बिलकुल साफ़ होनी चाहिएँ । इन की _ 
सफाई पर जितना भी ध्यान दिया जाय थोड़ा है । इस 
संबंध में असावधानी करने से बच्चे के खास्थ्य को भारी : 
नुकसान पहुँच सकता हे । मेल से अतिसार प्रायः लग 

जाते हैं । दूध पिलाने की कटोरी या बोतल में लगे हुए 

दूध के छोटे छोटे चके बच्चे के आमाशय-पेट-में जा कर 

जरून पैदा करते हैं । 

१७, बच्चे के दूध के बतनों को उबलते हुए पानी 
और बुश के साथ खूब मल कर साफ करना चाहिए । 
तग और लंबी टूँटी वाळ छोटे लोटे को उबलते हुए 
पानी में सोडा मिलाकर धोना चाहिए । दूध रखन का . 
बतेन चौड़ा होना चाहिए, ताकि घोते समय हाथ उसकी 
पेंदी तक पहुँच सके | 

१८. बच्चे के लिए अनुकूल भोजन ढूँढ़ने का जहाँ 
तक संभव हो पूरा पूरा यत्न करने, ओर प्रत्येक वस्तु को साफ 
रखने पर भी, हमें यह मानना पड़ता दै कि कोई भी 
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वस्तु बच्चे क ग्राक्ृतेक भाजन, अथात्‌ माता के दूध की 
बराबरा नहा कर सकता | 
याद रखने लायक जरूरी बातें | 


१, माता का दूध बच्च के [लए सब स उत्तम 
.भाजन ह । 


२, उस से उतर कर दूसरी अच्छी चीज्ञ दूध ओर 
पानी हे । ट 
३. जो भोजन एक बच्चे को अनुकूल बैठता है, वह 
ज़रूरी नहीं कि दूसरे बच्चे के लिए भी सवोत्तम हो । 
' ४,वच्चे के भोजन के सभी बतेन बहुत साफ रखने 
चाहिए | 
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बारहवाँ परिच्छेद । 


TR II ्रणणाओ 


बच्चे का भोजन | 
8) 
दूसरा भाग | 
१, योरुप के अनेक बड़े बड़े नगरों में ऐसे पे 
चाटे जाते हैं जिन पर, यदि माता Ag को अपनी 
छातियों से दूध न पिला सकती हो तो बच्चे के लिए 
अनुकूल भोजन केसे तैयार करना चाहिए इसकी पूरी 
विधि लिखी रहती है। एक डाक्टर ने बच्चे के भोजन के 
विषय को मली भाँति अध्ययन किया था! उसन एक 
माता को एक बार इस संबंध में यों उपदेश दिया था । 
(क) गाय का ताज़ा दूध ले कर उसे एक साफ 
इंडिया में डालो | फिर उस इंडिया को ठीक तरह से ढेक 
कर तीन घंटे तक किसी ठंडे स्यान में रख छोड़ो । 
(ख) तीन घंटे के बाद चमचे या कलछी के साथ 
इस दूध का ऊपर का आधा भाग निकाल लो । इस में 
मलाई का सारा अश आ जायगा । - 
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(ग) ' इस निकाले हुए दूध को चट पट एक साफ 
पतीली में उत्रालो । 
.. A ` 

_ "इस ओटाए हुए ऊपर के दूध को बच्चे के 
उपयांग क लिए रक्खो | 

® एक बार दने के ठिए--दूथ एक साग; पानी 
या जां का पानी दो भाग; मीठा २ माशा । 
> र. जन्म के वाद पहले. छः सप्ताह तक इसी प्रकार 
पंयार किया हुआ दूध काफी होता है | इस आयु के बाद 
बहुत धीरे धीर दूध को बढ़ाते ओर पानी को घटाते जाना 


चाहिए । भोजन में एकदम परिवर्तन नहीं करना चाहिए ।. 


इस प्रकार तीन मास की आयु में बच्चा दो भाग दूध में 
एक भाग पानी मिला कर पी सकता है । 
३, पहले पहल उसे दो दो घंटे के बाद भोजन के 


दा बड़ चमच (सवा तोला) दो । ज्यों ज्यों बह बड़ा होता 


a भो A a ~ च Y 

=a थार भाजन को मात्रा भी बढ़ाते जाओ, यहाँ तक 
k e की आयु में, वह एक वार में आठ 
चमचे पाने उगे । इस आयु में उसे दो दो की 
~ 


जगह तीन तान घंटे के बाद भोजन देना चाहिए | 
४. ज्यों ज्यां बच्चा बड़ा होता जाय हमें ये दो बातें 
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बद्ध का भोजन । ७९, 
याद रखनी चाहिएँ; (१) भोजन को धीरे धीरे तेज़ करते. 
जाना चाहिए ( अर्थात्‌ इस में दूध की मात्रा अधिक और 
पानी कम करते जाना चाहिए ); (२) बच्चे को अब एक 
बार में अधिक भोजन की ज़रूरत हे । 

५, किन्तु कोई भी दो बच्चे बिलकुल एकसे नहीं 
होते; कड्या को दूसरों से ज़ियादा भोजन की, ओर 
अकसर ज़ियादा बार भी, ज़रूरत होती है | इस लिए हम 
कोई अटल नियम नहीं बना सकते | परन्तु फिर भी किसी 
न किसी प्रकार का पथदर्शक रखना उपयोगी होता है । 
इस में मुश्किल बात भोजन की मात्राओं को याद रखना 
होती है | इस लिए. सब से अच्छी विधि यह दै कि एक 
कागज़ के टुकड़े पर, या छोटी सी नोटबुक में लिख 
छिया जाय कि भिन्न भिन्न आयुओं के बच्चों को कितना 
कितना भोजन देना चाहिए, ओर फिर उस कागज़ या 
नोटबुक को किसी ऐसे स्थान में रकखा जाय जहाँ वह 
आसानी से मिल सके | WA 

इस पुस्तक के अन्त में बच्चों को भोजन देने के संबंध 
में विधियाँ दी गई हैं । वे नकर करके रखने लायक हैं। 
शायद कई लड़कियों जिन की सरण-शक्ति अच्छी है इन 
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८० . शिशु-पाळन । 
विधियों को गणित के पहाड़ों या इतिहास की तिथियाँ 
की तरह कण्ठ कर सकती हैं ! 

६, उपर दो हुई विधि फे अनुसार एक बच्चे को 
सावधानी से भोजन दिया जाता था । इस भोजन से वह 
तन्हुरुत्त आर मजबूत हो गया | सच तो यह है कि वह 
इतना अच्छा दांखता था कि अड़ोस-पड़ोस की स्रिया 
उसका मां से पूछा करती थीं कि तुम इसे कया खिलाती 
हो जो इसका खास्थ्य इतना अच्छा है १ हम भी अपने 
चचा का वही खिला कर देखंगी। लग भग नौ दस मास _ 
तक इस बच्चे का ओर कुछ भी चीज़ नहीं दी गई । इसके 
भाद दूध के साथ कभी कभी उसे YA के तले हुए 
नमकान उडू आर पके हुए फलों का रस दिया जाता था। 

७, जब तक बच्चे के कुछ दांत न निकल आएँ वह 
रोटी, आळू, भात, बिस्कुट आदि निशास्ते वाले भोजन . 
नहीं पचा सकता । कई माताएँ दाँत निकलने से पहले ही 
बच्च का एसा चीजें देने लग जाती हैं। फिर जब बच्चा 
अजाण स बहुत रोने लगता है, या उसे मरोड़ आने | 
ठगत इ तब व घबरा जाती हैं । छोटे बच्चों को मिठाई 
कभी नहीं देनी चाहिए । | 
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यञ्च का भोजन । <? 


८, मरोड़ या ऐंठन जिन में बच्चे को मूच्छो का दोरा 
होता है, अकसर न पच सकने वाळे भोजन के कारण 
होते हैं । वे कई दूसरे कारणों से भी हो सकते ह परन्तु 
अनेक दशाओं में उनका कारण सिवा इसके ओर कुछ 
नहीं होता । लोगां को इस बात का विश्वास कराना बड़ा 
कठिन है कि बच्चों को मूच्छो और हाथ-पेर का ऐंठना 
अजीण के कारण होता हे, परन्तु हे यह बात बिलकुल सच | 

९, जब बच्चे के लग भग चार दांत निकल आये तब 
उसे ऊपर कहे दूध के भोजन के अतिरिक्त थोडे से पुराने 
चावल, रोटी, फिरनी, या कोई ऐसी ही ठोस चीज जो 
आसानी से पच जाने वाली हो, दी जा सकती है । परन्तु 
हमे यह बात सरण रहनी चाहिए कि दूध पूण मोजन हे 
अर्थात्‌ बच्चे के शरीर के लिए जिन जिन चीज़ों की 
आवश्यकता है ये सब इस में मौजूद हैं । अनेक बाळक 
एक वर्ष की आयु तक केवल दूध ही पर बहुत अच्छी 
तरह से पनपते हैं । जिस तन्दुरुस्त बच्चे का जिक्र इस 

परिच्छेद के आरम्म में किया गया हैं उसे एक वर्षे की 
आयु तक कोई भी ठोस भोजन नहीं द्या गया था | 
यहाँ तक कि जिसे हम आधा ठोस भोजन कहते हं, 
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८२ शिशु-पालन । 
ki > सर चावर या दूध-राटी, वह भी नहीं दिया 
१०, दूध पिलाने को अँगरेज़ी बोतल, जिस से बच्चे 
का भाजन दया जाता ह, एसी होनी चाहिए जिसको 
सव जगह स अच्छी तरह साफ किया जा सके | qq 
NST के वाद हर बार इसको एक छोटे से ब्रश से घो 
डालना चाहिए । धोने के बाद इसे साफ ठंडे जल में रख 
छोड़ना ME आर केवळ उसी समय बाहर निकालना 
चाइए जब इसको फिर ज़रूरत हो । कई लोग इस पानी 
म थाड़ा सा सोहागा घोल देते हैं। इस से बोतल शुद्ध 
आर मीठी रहती हे । 
११. लंबी नली वाली बोतल कभी | 
चाहिए । इसकी लंबी नली को साफ सना गा 


एक उत्तम प्रकार को दूध पिलाने की बोतल । 


<- CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यञ्च का भोजन । ८३ 
AFAT है, और हस चता चुके हें कि इसका साफ रहना 


ATEAN 


कितना आवश्यक है । दूसरे प्रकार की बोतलों के विषय 


की एक दूसरी उत्तम बोतल । 


aj 
A 


दूध पिला 


दूध पिलाने की एक ऐसी बुरी बोतल LA 
जो कभी नहीं लेनी चाहिए | 


ड 
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म चाहे लोगों का मतभेद हो--एक एक शकल को पसन्द 
करता हो आर दूसरा दूसरी को, परन्तु कोई भी मनुष्य 
लंबी नली को अच्छा नहीं कहता | 

१२. एक आर बात जिस पर हमे विचार करना ह 
वह यह हे कि भोजन कितना गरम होना चाहिये । अकसर 
भूल से बहुत गरम दूध दे दिया जाता हे । बोतल में 
डाल कर जब माता बच्चे को दूध देने रगे तब उसे 
चाहिये कि पहले बोतल को अपने गाळ के साथ लगा 
कर देखे | यदि वह गाल को अधिक गरम न मालूम 


हो ता समझ लो कि दूध ठीक गरम है। दूध को गरम 


MSI MAA क लिए हम हाथ पर भरोसा नहीं कर 
सकते; इस मं छू कर बताने की सूक्ष्म शक्ति काफी नहीं | 

१३, अच्छा यही हे कि नियत समयों पर बच्चे को 
भांजन दिया जाय । यदि भोजन में समय का ध्यान न 
रकखा जायगा तो बच्चे का आमाशय--पेट--खराब हो 


जायगा । इस परेच्छेद के आरम्भ में हम लिख चुक ta 


. कि बच्चे को कितनी बार भोजन देना चाहिए । परन्तु 
हमे यह बात न भूलना चाहिए कि बच्चों की एक दूसरे 
से बहुत भिन्नता होती है । कई तो भोजन के बिना दूसरों 
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बच्च का भोजन । ८५ 


की अपेक्षा ज्ञियादा देर तक रह सकते हैं ओर उनको 
कोई सुकसान नहीं होता, और कइयों को दूसरों से थोड़ 
भोजन की ज़रूरत होती हे । तो भी अधिक संभव यही 
है कि यहाँ दी हुई हिदायत बहुत से बच्चों की दशा में 
उपयोगी सिद्ध होगी । 

१४, जब वच्चा एक वर्ष का हो जाय और उसके 
कुछ दाँत निकल आयें, जैसा कि प्रायः इस समय तक 
निकल आते हैं, तो उसे अधिक भिन्न भिन्न प्रकार का 
भोजन दिया जा सकता है । परन्तु हमें उसका भोजन 
एकदम नहीं बदलना चाहिए | दूध रोटी, खीर, दूध-चावल, 
फाछियाँ, फिरनी, फाळूदा, उबाल कर कुचला हुआ आळ) 
जौ आश,और हलवा ये सब चीजें उसके लिए अच्छी हैं। आम... . 
का रस, केला (कुचला हुआ), नारज्ञी, आड़ आदि का 
गूदा भी हितकर है । परन्तु जहाँ मिल सके, बच्चे का 
मुख्य भोजन सदा दूध ही होना चाहिए। O 

१५. इस परिच्छेद को समाप्त करने के पहले हम 
एक बार फिर यह कह देना चाहते हैं कि बच्चों को हर | 
चीज़, चाहे कितनी ही थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, कमी _ 
नहीं खाने देनी चाहिए । जब तक उनके दाँत न निकल 
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<६ शिशु-पाळन | 


आए. उन्हे रोटी के साथ मक्खन ओर ऐसी ही दूसरी 
ठोस चीज़ें बिलकुल नहीं देनी चाहिएँ । 
याद रखने लायक जरूरी वातें | 
१, लंबी नली वाली बोतल बच्चों के लिए अच्छी 
नहीं, क्योंकि नली साफ़ नहीं रक्‍खी जा सकती | 


aN 


२, भोजन देने के वाद हर बार बोतल को धो कर 
साफ ठंड पानी में रखना चाहिए | 

३, बच्चे को नियत समयों पर ठीक मात्रा में भोजन 
- देना चाहिए | 

_ ४. जब तक बच्चे के कुछ दाँत न निकल आएँ उसे 

काई ठोस चीज़ खाने को नहीं देनी चाहिए । 

९. बच्च का एस समय में कोई ठोस भोजन देने 
से जंब वह अभी उसे पचा नहीं सकता भयङ्कर रांग, 
बलकि कभी कभी मृत्यु तक हो जाती ह्‌ । 


६, बहुत से बच्चे एक वर्ष की आयु तक दूध 
पर ही खूब पनपते हें । 


0 0-0, Panini'Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद । 
> 
काफ्रि-बच्चे । 
१, हम तुम्हें दूर दक्षिण अफ्रीका में ले जाना 


चाहते हैं । वहाँ आप को काफ़िर जाति के छोटे छोटे 
बच्चे दिखायेगे । 

२. हमारे बहुत से भारतीय भाई भी दक्षिण अफ्रीका 
में रहते हें । वे जब लौट कर भारत में आते हैं तब काफिर 
जाति के बच्चों का हाल सुनाते हैं। तुम भी उन काले 
रंग के नन्हे शिशुओं का हार सुनना पसन्द करोगी | 

३, पहली बात तो यह हे कि जब काफ़िर-बच्चा 
उत्पन्न होता हे तब उसका रंग गहरा तो होता है, परन्तु 
उतना काला नहीं होता जिंतना कि वह बड़ा होकर हो 
जाता है । वह काला नहीं होता, वरन्‌ उसका रंग कासे 
का सा होता है । हाथ की इथेलियाँ, पेरों के तछए, आर 


नाखून अकसर बहुत पीठे पियाज़ी रंग के होते हें।वे . 


बाकी शरीर के समान काले कभी नहीं होते । 
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८८ हिशु-पाळन | 


४. उन के अंगों और शरीरां का अनुपात बहुत 


सुन्दर होता हे । वे बड़े सुडोल होते हैं। जब वे कुछ 
मास के हो जात हैं तब उन के रूप और आकार की यह 
सुन्दरता जाती रहती हे । उन के नेत्र काले होते हैं, और 
आँखों की सफेदी प्रायः हलकी पीली होती है। उन के बाल 
कुरकुर ओर घुंघराले होते हैं । केशो को सदा बहुत छोटा 
रक्खा जाता हे । उन की छोटी नाकं हमारे बच्चों की 
नाकों की अपेक्षा तले से अधिक चोड़ी ओर उन के होठ 
अधिक मोटे होते हैं । | 

५, काफ़िर-परिवारों में बड़ी बहनों को यह सिखाने 
की आवश्यकता नहीं कि बच्चे के लिए कौन सा कपड़ा 
सब से अच्छा होता है, क्‍योंकि वहाँ बच्चों को कपड़ा 
नहीं पहनाया जाता । छोटे छोटे बच्चे सदा नंगे रहते हैं। 
शरीर पर, ओर कमर के इदे गिर्द, केवल मनकी की एक 
माला होती हे । अकसर उन्हें बाँहों और टॉगां मे चूड़ियाँ 
और गले में बड़े परिश्रम से बनाए हुए हार पहनाए जाते हैं । 


' उन के सारे शरीर पर चिकनाई मठकर लाल मिट्टी के साथ 


पोत दिया जाता है। चे समझते हैं कि इस मिट्टी से उन की . 


शकर अच्छी हो जाती दै और उन की खाल ठंडी रहती है। 


x 
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६, उन के यहाँ कीमती और सुखदायक पंघूरे नहीं 
होते । न ही तकिए ओर कंबल होते द । बच्चे का भूमि 
पर चटाई बिछा कर सुला दिया जाता है, आर मा उसे 
अपने कंबल से ढँक देती हे । उसे सुलाने क लिए मा 


A Ka) 


अकसर काडे मीठी सी लारा भी गाकर gadig । वह 


मीटी बोली से बहुत होले गाती हुई उस दूध पिलाती 
हे । अपनी लोरी में वच्च का नाम लाती है । | 


७, जब ये बच्चे उत्पन्न होते हैं तब उन्हें पहले कई . 
दिन तक वासी खड्डा दूध पिलाया जाता हे । बच्चे के 
लिए हमें यह कोई अच्छा भोजन नहीं जान पड़ता | हम 
इस बात का खयाल तक नहीं कर सकते कि. हमार बच्च 
इस खट्टे दूध को पसंद करेंगे, ओर न हम यह Te 
कर सकते हैं कि यह उन के लिए अच्छा हांगा। काफर 
बच्चे भी इसे पसंद नहीं करते । परन्तु एसा प्रतीत हाता 
' हे कि माताएँ इस में छुछ गुण देखती हे । बच्चा का 
इसे पिलाने में बड़ी कठिनाई होती है | उन को पकड 
कर माता के घुटने पर लिटा दिया जाता है, ओर तब 
खट्टे दूध को उन के कण्ठ मे डाल कर पेट में पहुंचा 
दिया जाता है। वे बहुत गिलबिल गिलबिल करते a 
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Qo शिशु-पालन । 


उन का साँस तक बंद हो जाता है, ओर अधिकांश दूध 
उन के शरीर पर गिर पड़ता है । 

८, हमारे यहाँ कडे माताएँ बच्चों को लोबान आदि 
की धूनी दिया करती हैं । काफ़िर-माताओं में भी इसी 
प्रकार की एक रीति पाई जाती हे | वे आग में एक तेज़ 
गंध वाली लकड़ी जला कर धूआँ करती हैं और उस 
धूएँ में अपने बच्चे को थामे रखती हैं, यहाँ तक कि वह 
चिल्लाने लगता है । उन का ख़यार है कि जिन्न-भूत जो 
बच्चों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं इस'गंध वाले YA 
से माग जाते हैं, क्योंकि वे इस की गंध को सहन नहीं 
कर सकते । जब बच्चा रोता है तव माँ कहती है “भूत 
चह गया |” 

९, इस का अथे यह नहीं कि काफ़िर लोग जान- 
बूझ कर अपने बच्चों पर निदेयता करते हैं । वास्तव में ' 
वे अपने बच्चों पर बहुत ग्रेम करते हें। ' 

२१०, उन का एक ओर विचित्र रिवाज भी सुनो | 
माताओं को अकसर बाहर खेतों में काम करने जाना 
पड़ता हृ | च बाहर बच्चों को अपने साथ ले जाती हें । 
वहाँ वे उन्ह किसी झाड़ी की छाया में रख कर आप धूप 
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में काम करती रहती हैं । बच्चों को अकेला छोड़ने के 
पहले वे उन के गिदोगिद इत्ताकार एथ्बी पर इछ दूध 
फकती हैं । उन का खयाल दै कि सॉप या काई आर E 
व्यक्ति बच्चों को नुकसान पहुँचाने के लिए उस दूध की 
लकीर को लाँघ कर उन के पास नहीं जा सकता JA à 
नहीं सोचतीं कि दूध को तो एथ्वी शीघ्र ही सोख रेती 

है और वह दिखाई भी नही देता । | > 
११, काफ़िरों के देश में मकिष्ला बहुत होती हे | 
गरमिर्या में ये छोटे बच्चों को बहुत तग करती | 
मक्खियों के कारण उनका झुँह आर आँखे दुखने गती 
हैं। पहले पहले तो बच्चे बहुत दिक होते हैं, परन्तु इछ 
देर के बाद उन्हें आदत पड़ जाती हे । तब इन्हे 
मकिखर्यो के बैठने का पता तक नहीं लगता च उन 

कुछ [ नहीं करते । 

oe के नाम कमी कभी व्यक्तियों के नाम 
पर रके जाते हैं, जैसे कि हमारे यहां राम, के आदि 
नाम हैं । परन्तु अक्सर बालक का नाम सप्ताह के उस दिन | 
के नाम पर रक्‍खा जाता है जिस दिन वह उत्पन हुआ 
था । हमारे यहाँ भी पहाड़ में मंगळ, ७४? वीरु, आर 
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बुधू आदि नाम रक्खे जाते हैं । यादि बच्चा मेंह के दिन 
जन्म ले तो उस को पूलेङ्ग नाम से पुकारा जाता हे । 
इस शब्द का अथे में है । उन के यहाँ बच्चे का जन्म- 
दिन मनाने की रीति नहीं | 

१३, हमार बच्चों की तरह काफिर बच्चे अपना 
अँगूठा बहुत चूसत हैं । माताएँ बच्चों को झुँह में अँगूठा 
डाले देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं । वे कहती हैं कि इस 
से वे प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हैं । 


A १४. बच्चों को टहलाने के लिए काफिरो के यह 
टर (बच्चों की गाड़ियाँ ) नहीं । बच्चे को एक 
चादर में डाल कर माँ अपनी पीठ पर उठा लेती है। 
वह चादर को अपने गिदे लपेट कर पीछे की ओर इतना 
ढीला छोड़ देती है कि बच्चा उस में आ जाय । कभी 
कभी छोटी सी बहिन की पीठ पर इसी ढंग से बच्चे को 
चढ़ा दिया जाता है। बच्चे को हवा खिलाने की यह 
कोई अच्छी रीति नहीं । 

१६, जब ये काफ़िर-बच्चे बड़े हो कर अचपाली 
करने--इधर उधर खेलने--के योग्य हो जाते हैं तब वे 
बहुत कम रोते हैं | वे सदा प्रसन्न और सुखी प्रतीत होते 
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हे । काफिर स्त्रियों और पुरुषां के विषय में चाह ठोगा 

की कुछ ही राय हो किन्तु इन बच्चा को समी मनाहर 

बताते हैं । उन में एक मात्र gR मेल है । हम उपर कह 

आये हैं कि वे शरीर पर चिकनाई मलते और मिडी से 
SE, 


उसे पोतते हें । आर सावन कभा नहा बतेते, इस लए 
उन का गंदा रहना स्वाभाविक है । 
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चोदहवाँ परिच्छेद । 
aa 
बच्चे के दांत । 


१. पहले सात आठ महीने तक बच्चे के दाँत नहीं 
होते । इस उम्र से पहले हम कभी ही किसी बच्चे के दाँत 
निकलने की बात सुनते हैं । परन्तु यह कोई नियम नहीं। 
बच्चे का पहला दात निकलना घर में एक बहुत बड़ी 
घटना समझी जाती है । 

२, बहुत सी माताएँ बच्चे के दाँत निकलने के काल 
को बड़े डर की दृष्टि से देखती हैं, क्योंकि वे समझती 
हें कि उन दिनों में बच्चा अवश्य ही बीमार हो जायगा | 
परन्तु कई ऐसे बालिश रोगों का कारण दाँत निकालना 
समझ लिया जाता हे जिन का उस के साथ कुछ भी 
संबंध नहीं होता । सेकड़ों बच्चे बिना बीमार हुए दाँत . 
निकालत हैं, और उन को प्रकट रूप से कोई भी बेचेनी 
या पीड़ा नहीं देख पड़ती । 

३, बच्चे को अतिसार लग जाने पर माता को हम 
अकसर कहते सुनते हैं “दाँत निकलने के कारण इसे 
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बच्चे के दॉत.। २५ 


अतिसार लग गए हे? परन्तु वास्तव में बहुत सम्भव 
यह है कि रोग का कारण भोजन का अनुकूल. न होना 
या दूध पिलाने की बोतल का मेली रहना हो । या फिर, 
मान. लीजिए कि बच्चे का गला पक जाता KA 
SE रोग हो जाता ह | E माँ कहती है 
के एक और दाँत निकल रहा दै”) जब के वास्तव. 
उसे शायद गीले कपड़े. पहनने, या पवन के झाक खा 
जाने से सख्त जुकाम हो रदा दे । बच्च को अनेक छो 
छोटे रोग होने का डर रहता है, इस लिए kii रोग 
का कारण दाँत निकलना कहना भारी भूठ ह | 0 

४, इस के विपरीत, सभवतः यह बात ठीक ह n 
दाँत-निकलने से कई बच्चों में गड बड़ हा जाती èI 
हो सकता है कि इससे मों में बहुत पीड़ा ओर इसके 
साथ ही हलका सा ज्वर तथा व्याइलता हू. T x 
भी सम्भव हैं कि उपयुक्त अतिसार और गले व त 
( ्राङ्काइटिस ) का कभी कभी थोड़ा बहुत m x 
> a 
अपेक्षा इस काल में ऐेंठन या.चिनक बाई (Convu 
कंनवलुशन) भी होने रुगे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 5160088 eGangotri Gyaan Kosha 
९६ शिशु-पारन | 
o AAR बातें ऐसी हें जो बच्चे को इन कष्टं Ñ 
से अधिक आसानी के साथ हॉपने में सहायता दे सकती 


खे ~ ¬ a A ~ 
X | हमे उसके भाजन क॑ विषय में बहुत सावधान रहना 
TRA | हमे ध्यान रखना चाहिए कि जब तक उसके 


चारपाच दाँत न निकल आयें उसे रोटी, बिस्कुट 


इत्यादि “निशास्ते वाली” कोई भी चीज नहीं देनी 

चाहिए | हमें इस बात का भी खयाल रहे कि उसे 
` 

पाखाना खुल कर और साफ़ आता हे । सरदी के 


दिनों में उस हर प्रकार की ठंड से बचा कर गरम . 


रखना चाहिए | 


कं ६, H तक डाक्टर ku कहे, बच्चे को आराम से 
निकालने के लिए कोई दवाई ( टीथिङ्ग पौडर ) देना 


A A 
शानकारक हे । इन दवाइयों में कई ऐसी चीज़ें पड़ी होती . 


है जो यद्यपि एक ओर बच्चे की बरेजी को 
1 और बच्चे की बेचेनी को दूर करती हैं 


रन्त दूसरी तरफ कई प्रकार से उसे नुकसान पहुँचाती 


A Na ९ च 
| र्न ऱ्या ससे कई तो सच प्रुच बहुत हानिकारक हैं। 
च zi Te जल पिलादेने से अकसर गरम 
मू ' आर हलके ज्वर की बेचैनी सी : 
हो जाती है । > ne 
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बच्चे के दाँत । २७ 
८. जिन दिनों बच्चा दाँत निकाल रहा हो, जहाँ तक 
भी हो सके उसे हर प्रकार से खूब तन्दुरुस्त रखन का 
qa होना चाहिए; क्योंकि उसके खास्थ्य की दशा का 
उसके दाँत निकालने पर असर पड़ता है । याद वह 
किसी प्रकार से दुबल और अख दै, तो उसके दांतों के 
A च्छ 
पेढा होने उन पर बाहर के 
खराब पेदा होने का बड़ा डर है । उन पर र 
इनेमळ की तह बहुत कमज़ोर होगी, ऑर वे शीघ्र ही 
ट्ट जायेंगे । त च्या 
९. दाँत निकलने के दिनों में बच्चा के कानों ओर वालों 
में चोथे पॉचवे दिन ते ते रहना चाहिए । 
में चोथे पॉचवे दिन कड़वा तेल डालते रह WA दए 
इस से आँख नहीं दुखती, कनपटी नहीं फडकती, ऑर 
बालक शान्त रहता है । क. 
१०, हमें, जहाँ तक भी हम से हो सक, बच्चे क छोटे 
छोटे dai को तन्दुरुत रखना चाहिए । आगे चल कर 
उसे भोजन को चबाने के लिए इन की ज़रूरत स 
यदि कुछ दाँतो के खराब होने के कारण उस m 
बिना चबाए निगलने की आदत पड़ गई, तो उसे : a 
होने की बड़ी सम्भावना हे | इतना ही नहीं, वरन्‌ काई 
सात साळ की उम्र में निकलन बाले उसके दूसर दाता 
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९८ शिशु-पालन । 
का अच्छा होना भी बहुत कुछ इन पहले दाँतों की 
अवस्था पर निभर करता हे । “दूध के दतो” का खराब 
होना प्रायः इस बात का पूर्वे चिन्ह होता हे कि स्थायी दाँत 
भी खराब ही पेदा होंगे । जो लोग चाहते हैं कि हमारा 
खास्थ्य मज़बूत रहे ओर हमारी पांचन-शक्ति अच्छी हो, 
उनको चाहिए कि बे अपने दातों में कोइ दोष न पेदा. 
हान g | ; 

११, ढाई वषे को आयु में प्रायः बच्चे के दूध के 
दाँतों की संख्या पूरी अथोत्‌ बीस--प्रत्यक जबडे में दस 
दस, हा जाती हृ | जन्म क समय दात पहले. ही. जबड़ा 
म॑ थोड़ से बने हुए होते हैं । ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता है 
चे भी त्यां त्यों बढ़ते हें । बाहर निकलने. के बहुत देर 


_ पहल व मदद म देखे जा सकते हैं| जब छोटे से दात 


की ऊपर की नोक a को चीर कंर बाहर निकल 
आती ह, तब हम कहते हैं कि “बच्चे ने दाँत निकला हे” । 

१२, वसे तो लग भग सातवे या. आठवें मास में 
पहला दात निकलता है; परन्तु कई बच्चों की दशा में यह 


नियम नहीं भी ठीक निकलता । यदि बच्चा निबेल. ही, 
आर उस का झुकाव रिकट के रोग की ओर हो, 
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बच्चे के दाँत । ९९ 
अथीत्‌ यदि उस की हाडियॉ ठीक तौर पर न बढ़ रही हों, 
वो उस के दाँत देर से निकलते हे । परन्तु कई ऐसे भी 
बचे देखने में आए हैं जो हर तरह से बड़े मज़बूत आर 


तन्दुरुख थे, परन्तु जब तक à रुग भग एक ब के नहीं 
हो गए उन के कोई दाँत नहीं निकला, ओर दात निकले 
पर उन्हें कोई कठिनाई नहीं इ 1 OO 1 +*« 
१३. यदि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, ओर दूसरे 
सब प्रकार से वह अच्छा है, तो यदि दात देर से भी 
'निकलें तो भी चिन्ता की. कोई वात नहीं । केवळ एक 
रात है, हमें उस.को कोई ठोस चीज़ न देकर दूध ही 
देर तृक देतें रहना चाहिए । परन्तु यह कोई घाटे x 
चात नहीं; क्योंकि: यदि शुद्ध ओर उत्तम दूध मिल स 
तो बहत से बच्चे इसी पर पनपत है। __ 
१४, सामान्य तौर पर दाँत लग भग जोड के जाड 
' निकलते हैं; अथीत्‌ दो एक दूसरे के जल्दी ही बाद प्रकट 


हो जाते हैं, और फिर, इछ सप्ताह के अन्तर के बाद, दा 
औरं निकल आते हैं, और इसी प्रकार निकलत रदत zi 
' पहुंले दों प्रायः सामने की ओर, WA निचले जबड़े में 

होते हैं । इनके बाद, ऊपर के जबडे में सामने की ओर चार 
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१०० हिशु-पाळन । 
~ AA 3. ww च A ~ 9 
ओर तब निचले जबड़े में दो ओर निकलते हैं । परन्तु 
हम दाता की सारी संख्या का वर्णन करन की आवश्यकता 
नहीं । इस के अतिरिक्त अनेक बचे ऐसे भी हैं जो क्रम से 
दांत नहीं निकालते । कोनसा दाँत पहले निकलता हे, वास्तव 
म यह काई बड़ी बात नहीं । बड़ी वात यह है कि जहाँ 
F भीहो सके बचे को तन्दुरुस्त रखा जाय, जिस 

इम उस के छोटे छोटे दाँतों को पूरा और मजबूत 
रख सक | 
व २५, a यह नहीं समझना चाहिए कि क्‍योंकि 
2 = बहुत छोटे हें इस लिए इन को साफ 
Z तक नहीं । मुँह में बचे हुए जूठे 
> 3 इकडे दाँतों के बीच और ऊपर लग जाते हैं, 
Ya के कारण दात कभी कभी खराब हो जाते 
| ठ गोत का हलके से काण्डी के फ्ल्ड्ड 

uld ) जे भिगो zg Sai 
IA ) में भिगो कर उस के मुँह ओर दाँतों 
1 चाहिए । ज़रा बड़ा हो जाने से 

रन को A जान पर उसे दातुन 
eo ॥दत डाल देनी चाहिए या नरम से बुश से 
उस के दांतों को साफ करते रहना चाहिए | 
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बच्च के दाँत । १०१ 
याद रखने लायक जरूरी वातें | 

१. दाँत निकालने के संबंध में चिन्ता करन को 
कोई जरुरत नहीं, क्योंकि अनेक बच्चे बिना किसी 
काठेनाई के दाँत निकाल लेते हैं। 

२. दात निकलने के दिनों में बच्चे को कब्ज न 
होने देने का खयाल रखना चाहिए । 

३. डाक्टर की आज्ञा के बिना दात निकालने वाली 
दवाइयों ( टीथिङ्ग पोडर ) का उपयोग कभी नहीं 
करना चाहिए। , | : 

४. यदि तुम चाहती हो कि बचे के दॉत अच्छे हो, 
तो उस की सामान्य तन्दुरुस्ती को अच्छा बनाओ | ट 

५, थोड़ा सा शीतल जल पिला देने से दात 
निकलने के दिनों में प्रायः शान्ति हो जाती ६। 
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पन्द्रहबाँ परिच्छेद । 


बच्चों की बीमारियां । 
पहला भाग | 
१, डाक्टर या वद्य के पास समय पर न जाने 

ही न मालूम कितने नन्हे बच्चों की जानें जाती z । 
जवान मनुष्य को अपेक्षा बच्चा बीमार भी बहुत जल्दी 
होता ह आर प्रायः नीरोग भी जल्दी ही। माताऐ कहा 
करती हैं कि यह जल्दी 'डिग” पड़ता और जल्दी ही 
“उठ बठता” हे । इस में सन्देह नहीं कि व्यर्थ 

खचे करना ठोक नहीं, और बिना ज़रूरत डाक्टर को बुलाना 
फिज़ल हैं; परन्तु इस के साथ ही दूसरी बात यह भी है 
कि द्र करन से अनक वार प्रायः बहुत भारी हानि हो 
जाती हे | इस लिए इस संबंध में हमें बहुत सावधान 
रहना चाहिए | 


२. जिस दवाई का आधिक विज्ञापन हो लोग उस 
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बच्चे की बीमारियों । १०३ 


पर उतना ही अधिक विश्वास करन लगते हँ । हम प्राय 
लोगों के मुँह से ऐसे शब्द सुनते है के अमुक चीज़ 
zaa के बच्चे को आराम हुआ था, इस ES मं 
ज्ञ भी अपने बच्चे के लिए बह थोड़ी सीटी) i 
उस के बच्चे को कोई दूसरी ही बीमारी क्या न हों 
ये इइतहारी दवाइयां दुनिया की सभी बीमारियों का ५ 
“करने का दावा करती हैं! इने में क्या कुछ पड़ा हे 
और मन्ुष्य-देह की रचना केसी. हे इस का T H 
ज्ञान न रखते हुए, रोग ईन को धड़ाघड़ ee 
इस संबंध में इतना ही कहना काफी YI 
मे हमें कुछ भी पता नहा, 

तर सलाह के विना कभी नहीं करना क 
३, हमारा कहने का मत यह नहीं कि Do 

पास बच्चों के छोटे. छोटे रांगा म॑ काम क 
साधारण आओषधिया नहीं रखनी चाहिए YA 
रोकने और उन को दूर करन का आर m 
> R T (को आर से स्रिया आर 
! लड़कियों को आधातों की प्रारम्भिक चिकित्सा, शरीर 
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रचना, आर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज सिखाने 
क लिए श्राणया खोली जाती हैं। जब तक डाक्टर न 
आए तब तक किसी दु्घेटना या बीमारी की अवस्था में 
क्या करना चाहिए यह सब लड़कियों को ज़रूर सीख 
लना चाहिए | 


४. सॉफ, अजवायन, हींग, लोंग, बनफशा, गुलकंद, 
रवन्द, ज़हर मोहरा, तबाशीर, मुनका, कालीमिर्च, . 
नीलोफर, सुहागा, फिटकरी जीरा, इलायची, चार मज, 
WA, गिलो, अरिण्डी का तेल, हलका सा कास्टिक 
(सिलवर नाइदूट), केरन आयल (चून के पानी में जतून का 
तल), काफूर का तेल, RER आयोडीन,फलालेन के टुकड़े 
इत्याद सादा सादा चीज़ें घर में ज़रूर रखनी चाहिए । 
इन पर अधिक मूल्य नहीं लगता, और यादि हम यह 
सीख हें कि ये चीज़ें किस किस काम आती हैं. तो हम 
बहुत सी दुर्घटनाओं को रोक सकते और भयङ्कर रोगों 
के कष्ट को कम कर सकते हैं । चोट और घाव पर भी 


जा कपड़ा बांधा जाय वह बहुत साफ होना चाहिए | घाव | 


मल स खराब हो जाता है ओ 
र मृत्यु तक हा जान का 
डर रहता हे । SAA 
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बच्चा का वामार्‍या । go'r 


A he 


५, बच्चों को अधिक कर के अतिसार का रोग हुआ 
करता हे । इसी रोग से बहुत से बचे हर साल मरते हैं । 


~x 
~ ~ ~ 


दुःख की बात हे कि जब वे मरने के करीब हो जाते हैं 
तभी किसी डाक्टर या वैद्य से सलाह ली जाती हे । उस 
समय उन को बचाना सुश्किल होता है । 

६, हम लोग अतिसार को एक साधारण सा रोग 
समझते हें । बेशक, युवा मनुष्यों के लिए यह भयङ्कर 
रोग नहीं, यद्यपि यदि चिकित्सा के द्वारा इस को शीघ्र 
ही रोक न दिया जाय तो यह उन के लिए भी बहुत 
. भयानक हो जाता है । किन्तु बच्चों की अवस्था में अति- 
सार को साधारण रोग नहीं समझना चाहिए । उन के 
लिए यह सदा भयानक है | यह अकसर बच्चे को इतनी 
जल्दी निढाल कर देता है कि रोग के भयङ्कर रूप का 
ज्ञान होने से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो सकती है। कई 
बच्चों की तो अतिसार से बहुत ही थोड़े समय में सत्यु 
हो जाती है | i 

७, अतिसार के बड़े कारण ये हैं--शरीर म न पचां 
'हुआ भोजन होना, ठंड लग जाना, अशुद्ध दूध, ऑर मठ | 
माता का दूध पीने वाले बच्चों को यह रोग उतना नहीं 
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सताता जितना ओपरा दूध पीने वालों को । सच तो यह 
है कि माता के दूध पर पने वाले बच्चे प्रत्येक प्रकार के 
रोग का सामना भली भाँति करते हें । एक माता कहती 
थी कि में ने अपने पहले चार बच्चों को अपने दूध से 
और पिछले दो को ओपरे दूध से पाला था । पहले चार 
बहुत कम बीमार होते थे ओर पिछले दो सदा रोगी और 
निबल रहते थे । 

<, बच्चों को ज़ियादह कर केग्रीष्म के पिछले दिनों 
में ओर पतझड़ के मौसम में अतिसार सताते हैं। बच्चे 
को जैसे ही यह रोग हो, उसे चटपट डाक्टर या वैद्य के 
पास ले जाना चाहिए। परन्तु यदि डाक्टर के पास 
जल्दी जाना प्रुश्किल हो तो एक छोटा चमचा अरण्डी 
का तेल पिला देना चाहिए | इस से उसे खुळ कर पाखाना 
आ जायगा ओर जो चीज़ पेट में रोग उत्पन्न कर रही 
है वह बाहर निकल जायगी । थोड़ी देर के लिये दूध 
देना बिलकुल बंद कर के केवळ चूने काया जौ का 
. पानी ही दिया जाय | अकसर दूध को फटा कर उस. 

का पानी भी द्रिया जाता है। परन्तु डाक्टर के बिना 
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अतिसार से बीमार बच्चे को चगा करने का यल 
करना अपने पर बड़ी भारी जिम्मेदारी लेना ई। 
९, अतिसार से उतर कर बच्चों को कब्ज बहुत 
ताया करती है । यह भी ओपरा दूध पीने वारं बच्चो 
“= पाऽ जाती है। इस की ओर से असावधान 
में ही अधिक पाई जाती हैं | ई Mes 
नहीं होना चाहिए, नहा तो जियादह खराबी हो 
का डर हैं। भोजन में बहुत थोड़ी चिकनाई होने से प्रायः 
कब्ज होती है । यदि बचा ओपरा दूध पीता है तो उस 
के भोजन में मलाई का अंश बढ़ा देना चाहिए । यदि 
ताजा मलाई ( क्रीम ) का मिलना कठिन हो, तो च 
Ti गनी 
का पानी या कभी कभी थोड़ा सा gi n ai 
इस काम में सहायता द सकता ह | क गळ 
साबन या गलिसरीन की बत्ती गुदा म दूनी, a 
अंग्रजी दवाइयों बेचने बाला बता देगा के e Si 
i भेज कैसे बरती जाती हे । यह । 
कैसे बनाई जाती ओर केसे भती w 
याद रखना चाहिए कि भोजन में मठा आ आ 
चीजें कब्ज को दूर करतीं ओर निशस्त्र वाली चीज 
उसे बढ़ाती हैं ।. च र 
१०, ऐंठन या मूच्छो के. दौरे... कनवरुशन . 
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अचुङझूल भोजन न मिलने वाले बच्चों में बहुत पाए जाते 
हैं । अनुचित भोजन के सिवा ऐंठन के और भी कई 
कारण हैं । परन्तु हमें एक प्रामाणिक वेध ने बताया हे 
कि बचे को ऐंठन ( हाथ-पेर ऐंठ जाने और बे-सुध हो 
जान ) का बड़ा कारण भोजन का पथ्य न होना ही है | 
हमें विश्वास है कि यदि लोग इस बात को भरि भाँति 
समझ लें तो वे अपने खाने की प्रत्येक चीज़ का टुकड़ा 
बचे को खाने को न दें। बच्चे को ऐसी वस्तु खाने को 


देना जिसे वह पचा नहीं सकता, बड़ी भारी निदेयता है । 


Ss ऐंउन और वेहोशी ( कनवलशन ) को दशा 
में चटपट डाक्टर को बुलाना चाहिए | जब तक डाक्टर 
आए बच्चे को गरम पानी में कोई पाँच मिनट तक रखना 
चाइए । पानी में पहले नंगी कोइनी डाळ कर देख लेना 
चाहिए के बह बहुत गरम तो नहीं । उंडे पानी में स्पजं 
मियो केर सिर पर रखना चाहिए ताकि सिर ठंडा रहे । 
WA बिलकुल न होने पावे | 

याद रखने लायक जरूरी बातें | 
१. अतिसार की बिमारी में बचे को डाक्टर या 


ha 


वेद्य को चटपट दिखाना चाहिए । 


2 
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२, देर करने से बच्चे को भारी नुकसान पहुँचने 
का डर है | 

३, शरीर के विषय में जितना भी अधिक हो सके 
ज्ञान प्राप्त करो । 

9. बच्चे की अनेक बीमारियों भोजन के अनुकूल न 
होने से उत्पन्न होती हैं । 

५, यदि बच्चे को ऐंठन और मूच्छो हो तो उसे गरम 
पानी में रखो । ठंडे पानी में स्पंज भिगो कर उस के 
सिर पर टकोर करो । डाक्टर या वैद्य को बुलाओं | 


— 
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सोलहवाँ परिच्छेद । 
ai 


बच्चों की बीमारियाँ । 
aa 
दूसरा भाग | 
१, अब हमं बच्चों की कुछ और बीमारियों और उन 


NATEN 


को रोकने या दूर करने के उपायों पर विचार करेंगे । 

२. कई भोली माताऐ यह समझती हैं कि बच्चे को 
जीवन में कुछ रोगों का होना अवश्यक है, इस लिए 
यादि वह इन को बचपन ही में भोग ले तो अच्छा है । 
परन्तु यह उन की भूल है। ईश्वर का कोई नियम नहीं 
कि qai को अवश्य ही बीमारी हो; यह बात हर तरह 
से अच्छी ह कि उन को मजबूत और तन्दुरुस्त रखा 
जाय । बीमारी शरीर को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती । 
हे क छत की बीमारियाँ होती है | इस का अर्थ यह 
हे के याद हम इस बीमारी वाले किसी व्यक्ति के निकट 
जाय या उसे छुवें, तो हमें भी उस रोग के हो जाने का 
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इर रहता है । दूसरे रोग छत के नहीं होते; वे तयकष 
रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लग जाते । 
काली खाँसी, खसरा, सीतला, ओर कनरफर एस हत क 
रोग है जो प्रायः बच्चों को हो जाते हैं । AA 

३, जिन बच्चों को उचित भोजन मिलता हैं, जो 
खुली हवा में रहते और खूब सोते हैं, उन को इन रोगों 
के होने की कम संभावना होती है। उन के शरीर दूसरे 
बच्चों की अपेक्षा जियादह मजबूत ओर रोगां क घावे को 
रोकने में अधिक समर्थे होते हैं । परन्तु किसी रोगी को 
देखने जाते समय हमें बचे को जहाँ तक दी सक, अपने 
साथ कमी नहीं ले जाना चाहिए | 

५, बच्चों को बहुत से मयङ्कर. रोग अशुद्ध दूध के 
कारण हो जाते है । डाक्टर कहते हैं कि पवन में प्रायः 
बहुत छोटे छोटे विषैले 'कीटाश-- छोटे छट w 
रहते हैं । हम इन रोग के कीठाणुओं को नंगी आँख न 
देख नहीं सकते, परन्तु वे वास्तव भ ह ज़रूर । 
आसानी से दूध में चरे जाते दै । अब भाद fn 
दूध को पीएगा तो उसे अवश्य बहुत दा न JA 

६. वायु से जो सड़कों पर पूर उड़ती है, 
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मेले घरों में जो धूल हम देखते हैं, उस में प्रायः रोगों 
के कीटाणु होते हैं । इसी लिए गलियों और घरों को 
साफ रखना बहुत आवश्यक है | साफ करना इस लिए 
ही आवश्यक नहीं कि वे सुन्दर दीखने लगते हैं, ' 
किन्तु धूळ इन हानिकारक कौटाणुओं को इधर उधर 
वखेर देती है, और वे हमारे भोजन में, हमारे ya में, 
ओर हमारे शरीर के भीतर चले जाते हैं । 
> यादे तुम किसी अच्छे से हस्पताल में जाओ 
तो तुम देखोगी कि बहाँ नसे इर एक चीज़ को कितना 
साफ़ रखती हैं । तुम्हें वहाँ धूल बिलकुल नहीं देख 
पड़ेगी; परदे और फे ( दारियाँ ) जिन पर धूल इकही 
हो जाती है इस्पताल में विलकुळ नहीं रखे जाते । 
wa हम कह चुके हैं कि रोगों के बारीक कौड़े बड़ी 
से दूध में चले जाते गे ओटाने से 
बे मर जाते हैं । इसी लिए हे ताद आ 
बिना बच्चे को कमी दूध नहीं देतीं। दूध को ढकने से 
भी इन migi से बहुत कुछ बचाव हो जाता हे । परन्तु 
देम दूध के विषय में चाहे कितनी ही सावधानी क्‍यों न 
कर फिर भी सदा निश्रय से नहीं कह सकते कि यह ' 
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दूध शुद्ध है; इस लिए ओपरे दूध पर पठने वाले बचे 
को माता के दूध पर पलने वाले बच्चे की अपेक्षा 
बीमार होने का बहुत ज्ञियादह डर रहता है | 
९, परन्तु मान लीजिए कि पूरी पूरी रक्षा करने 
पर भी बच्चे को किसी दूसरे से खसरा होगया। 
तो अब हमें क्या करना चाहिए ! हमें पहले पहल 
यह संदेह फेसे हो कि उसे खसरा हो गया हे! 
अधिक संभव यह है कि बच्चा बहुत गरम लगेगा; बढ. 
व्याकुल होगा; उसकी नाक ओर आँखों से पानी बहेगा, 
मानो उसे सख्त जुकाम हो रहा हैं; इस के साथ 
कमी कभी उसे खाँसी और छींके भी आनं लगती हें । 
कोई चार दिन में ददोड़े प्रकट हो जायेंगे । उसे खूब . 
गरम रखना चाहिए; परन्तु साथ ही सास लेने के लिए 
शुद्ध और ताज़ा हवा भी उसे जरूर मिलनी चाहिए । 
१०, बच्च को डाक्टर को ज़रूर दिखलाना चाहिए, 


A 


= दे । खसरा चाहे 
और जैसा वह कहे वैसा करना चाहिए | खे 


कितना ही इलका निकले, यह रोग छत स बुत अधिक 
फैलता हे, इस लिए घर के बाकी बच्चों को रोगी से दूर 
रखना चाहिए । कई गुंजान घरों में इस पिछली बात पर 
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आचरण करना प्रायः कठिन होता हे, तो भी अवस्थाओ 
के अनुसार इस संबंध में जो कुछ भी अधिक से आधिक 
हम कर सके हमें करना चाहिए | आरम्भ में एक बीमार 
बच्चे को अलग रखने में उतनी कठिनाई नहीं होती 
जितनी कि बाद को सारे के सारे पारिवार की टहरूसेवा 
करने में होती है | 
११. कभी कभी लाल ज्वर ( स्कालेट फ़ीवर ) को 
भूल से खसरा समझ लिया जाता है, क्‍योंकि दोनों रोगों 
के लक्षण एक से हैं; किन्तु लाल बुखार में प्रायः गला 
पक जाता हे ओर सिर में पीड़ा होने लगती हे; और 
कभी कभी उलटी भी आने लगती हैं; और ददोडे 
ज़ियादह जरदी प्रकट हो जाते हैं । यह बड़ा भयानक रोग 
हे और इस में बड़ी सावधानी से टहल-सेवा करने की 
ज़रूरत होती है। सब से अच्छा उपाय यह है कि यदि 
' नगर में कोई ज्वरों का हस्पताल ( फ़ीवर-हास्पीटल ) हो 
तो बच्चे को वहाँ भेज दिया जाय; वहाँ उस की देख-रेख 
और रहूसेवा भली-भाँति हो सकेगी । 
ह १२. यदि उसे इस्पतार में न भेजा जा सके तों 
फिर केवळ यही हो सकता है कि बच्चे की माँ, या कोई 
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दूसरी खरी, जो उसकी टहल कर रही हो बीमार की सेवा 
के सिवा और कोई काम न करे | वह बाकी परिवार के 
साथ न मिले । रोगी के कमरे के बाहर दरवाज़े पर एक 
चादर लटका दी जाय और कोई विपन्न द्रव्य पानी में 
घोल कर ( डिसइन्फेक्टिज्न FARS ) इस चादर पर छडक 
दिया जाय और इस के साथ चादर. को गीला रक्खा 
जाय। जब बच्चे के लिए बाहर से मोजन आदि कोई चीज़ 
आवे तो उसे दरवाज़े ही पर रक्‍खा जाय । फिर मा बाहर 
जाकर उसे भीतर लावे । 

१३. सब से अच्छी घात यह है कि सीतला आदि 
छत के रोगों में डाक्टर से पूछ लिया जाय कि परिवार के 
दूसरे लोगों को रोग से बचाने के लिए क्या क्या पूर्वोपाय- 
एहतियात-करने चाहिए, फिर जो इछ वह बताए वही 
करना चाहिए । जहाँ ऐसा भयर रोग हो वहा डाक्टर 
ही से सलाह लेना अच्छा है! वह तुम्हें बताएगा कि बीमार 
के चंगा हो जाने पर घर को डिसइन्फेक्ट--रोग की 
लाग से खाली-कैसे करना चाहिए । : 

१४, गले की जलन ( RRA ) का रोग बच्चों | 
में बहुत पाया जाता है । यह प्रायः ठड, सील 
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कुहरे के लग जाने से हो जाता है । गरम पानी से खान 
कराने के बाद बच्चे को एकदम हवा का ज्ञोंका लग 
जाने से भी यह रोग चटपट हो जाता है। इस रोग में 
बच्चे को खूब गरम रखना चाहिए, और दूसरे रोगों की 
तरह इस में भी उसे ताज़ा हवा मिलती रहनी चाहिए | 
उस की छाती पर कपूर का तेल मलना चाहिए । 

१५, यदि सॉस में कठिनाई मालूम हो, तो कमरे 
की पवन को माफ से तर कर देना चाहिए | इस के करने 
की विधि यह है कि एक ट्टी वाली देगची में पानी 
उबालो, ओर टूँटी में मटियाले कागृज की एक कीफ़ 
( नल ) रगादो | यह कीफ़ भाफ को कमरे में भली 
भाति ले जाती हे । इस से प्रायः सॉस आसानी से आने 
लगता है । कमरे में आग दिन रात रहनी चाहिए । 
अब तक डाक्टर न कहे उसे खाँसी की कोई दवाई न 
देना ही अच्छा है । 

१६, हमारे देश में बच्चों को पसली का दर्द या 
न्यूमोनिया का रोग भी बहुत हो जाता है । इस का 
बड़ा कारण फेफड़ों को ठंड लग जाना होता हे । यह 
रांग ज़ियादह कर के मौसम के बदलने के दिनों में होता 
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हे । हवा के झोके में बच्चे के नंगा हो जाने या मुँह के 
रास्ते सॉस ऊेने से ठंडी हवा के फेफड़ों में चली जाने स 
यह रोग हो जाता हे । इस में बच्चे को प्रायः तेज्ञ बुखार 
होता है, सॉस रुक कर आता हे, ओर खाँसी से तकलीफ 
होती है । 

१७. न्यूमोनिया के रोगी को एक साफ कमरे में आराम 
से लिटा रखना चाहिए । उसे हिलाना-जुलाना नहीं 
चाहिए । कमरे में हवा के झोके न आने पाय, परन्तु वेसे 
शुद्ध पवन और प्रकाश खूब आए । बच्चे को बॉडी शराब को 
दो दो तीन तीन बूँदें पानी में मिला कर घंटे घंटे दो दो 
घंटे बाद दी जायें । शहद में अद्रक का पानी मिला 
कर देने से भी बहुत लाभ होता है । उसे दूध आर 
जौ का पानी आदि तरल भोजन के सिवा ठोस चीज़ 
कोई नहीं देनी चाहिए । 

याद रखने लायक जरूरी बातें । 

१. धूळ रोग को लाने में सहायता करती है, क्योंकि 
इस में रोगों के बीज या कीटाण होते हैं। a 

२. सफाई और ताजा इवा रोग को दूर रखने में 
सहायता देती दे। 


-~ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११८ शिशु-पाळन । 
३, जो दूध बच्चे को देना हो उसे पहले उबाल कर 
भली भाति ढक रखना चाहिए । - 
४, रोग में डाक्टर जो कुछ कहे उसी पर चलना 
A A ~ च ७ हिं A ` 
चाहिए, ओर उस से ऐसे उपाय पूछने चाहिए जिन से 
रोग फेलने न पावे | 
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बच्चों की बीमारियों । 
—Rs 
तीसरा भाग । 

१, पिछले दो परिच्छेदो में हमने बच्चों के कई बहुत 
ही सामान्य रोगों का वर्णन किया हे । अब इम थोड़े 
से और रोगों पर विचार करेंगे । हम पहले बहुत ही बड़ी 
छूत की बीमारी-गरआ (॥ए०४)--को हेते zi 

२, किसी दूसरे रोग की अपेक्षा वचे में गलछ्आ का 
रोग शीघ्र पहचाना जा सकता है । कानों के नाचे जगह 
सूज जाती है । बच्चा शिकायत करता है कि मेरी गर्दन 
दुखती है, और छने से पीड़ा होती हे । प्रायः ठंड सी 
लगती है और बच्चा अपने को अखस्थ सा अनुभव करता 
हे । इस बीमारी वाले बच्चे को बाकी परिवार से अरुण 
रखना जरूरी है और उसे गरम रखना चाह: | अच्छा 
.. यही है कि बच्चे के सिर और गदेन को फलाउन आदि 
गरम कपड़े के साथ भली भाँति लपेट दिया जाय । 
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३. बच्चों को एक ओर रोग भी सताया करता हे | 
उनकी नाक के पीछे संह में बेर से फूल जाते हैं । इनको 
हम दख नहीं सकत; परन्तु घे सॉस लेने में रुकावट पेदा 
करत इ | इनका अंगरेजी में एडीनायड्जू ( Adenoids ) 
कहते हं । जिस बच्चे क एडीनायडज हों वह सोते समय 
खराट मारता हैं, ओर उसका मुँह प्रायः सदा खुला रहता 
हे | उसे जुकाम जल्दी से होता हे । वह वास्तव में मजबूत 
आर तन्दुरुस्त झाईकल स रहता ह | यदि उसे गले की : 
काई सख्त बीमारी हो, तो उसकी दशा बहुत खराब होने 
का डर है । 


इन फूलं हुए मांस क वरां को डाक्टर आसानी 
स काट सकता ह ।ज्यों ही उनका पता लगे चटपट उनपर 
ध्यान दूना MEL | इनका उपरेशन बहुत मामूली सा 
ई । परन्तु किसी याग्य डाक्टर से कराना चाहिए । 
उपरंशन के बाद प्रायः बच्चे की तन्दुरुस्ती एकदम 
सुंघरन लगती ह । j 
. 1 सुंह पकने का रोग प्रायः अजीर्ण या मुँह को 
. साफ न रखने से हो जाता हे.। माँ का दूध पीने वाले 
बच्चों को यह रोग प्रायः कम होता है । हमे पता लगाना 
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चाहिए कि बच्चे को इतना अजीण क्यों हो रहा है, और 
यदि हो सके तो उसे दूर करना चाहिए । हमें इस बातका 
भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का मुँह सदा साफ 
रहे | शहद में थोड़ा सा सुहागा मिला कर लगाने से 
मुँह अच्छी तरह साफ हो जाता है | 
६. समझदार माता पानी में बोरेसिक एसिड या 
शुद्ध सुहागा घोल कर रख छोड़ती हें! दूध पिलाने के 
बाद ये हर बार बच्चे के झुँह को भीतर से इस पानी के 
साथ धो डालती हैं । यदि सदा इस प्रकार किया जाय, 
और बच्चे के भोजन का ध्यान रबखा जाय, तो अधिक 
संभव यही हे कि उसका झुँह कमी नहीं पकेगा । 
मुँह के भीतर के छालों पर हलका सा कास्टिक 
( सिलवर नाइटेट ) दो एक बार लगाने से आराम हा. 
जाता है । कई मातांएँ तबाशीर ओर खुम्ब की धूली भी 
लगाती हैं | 
७. अजीणे यातो बहुत अधिक भोजन से, या बहुत 
जल्दी जल्दी खाने से, या अपथ्य--जो तर्षायत क | 
अनुकूल न हो--भोजन से होता है । अजीण के ओर भी 
कई कारण हैं, परन्तु इस छोटी सी पुसतक में उन पर 
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विचार नहीं किया जा सकता, क्योकि यह कोई डाक्टरी 
की पुस्तक नहीं । 


अजीणे से बच्चे को प्रायः थोड़ा बहुत दःख 
ज़रूर होता है | बहुत बार तो उलटी आने लगती है, 
ओर उसे बे-आरामी सी मालूम होती हे | इसके ज्ञियादह 
बढ़ जाने से अतिसार, ओर कभी कभी ऐंठन (कनवलशन) 
के दोरे भी होने लगते हैं | आपरा दूध पीने बाले बहुत 
से बच्चों को यह रोग थोड़ा बहुत ज़रूर हो जाता है । 
९, कभी कभी भोजन को कम या हलका कर देने 
से भी तक्कीफ दूर हो जाती है। भोजन को लगातार 
बदलते रहना अच्छा नहीं । इस से भी कभी कभी अर्जाणे 
हो जाता हे । यदि माता अपना दूध न पिला सकती हो 
ओर जो भोजन बच्चे के लिए सर्वोत्तम समझा गया था 
यादे कुछ देर सेवन कराने के बाद वह उस के अनुकूल 
न जान पड़े, तो किसी डाक्टर की सलाह लेना अच्छा È! 
हो सकता हे कि डाक्टर को माल्म हो जाय कि बच्चे 
का नियत समयों पर भोजन नहीं दिया जाता, या दाँत 
निकलने से पहले ही उसे निशास्ता वाली चीज़ें खिलाई 
जाती हैं । या वह देखे कि जिस अगरेजी थन ( फ्रीडिंग 
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बच्चो की बीमारियों । १२३ 


बॉटल ) से उसे भोजन दिया जाता है उसे साफ नहीं 
रखा जाता । . 

१०, कुत्त खाँसी या काली खाँसी में हूं हू! का सा शब्द 
निकलता हे । जिन्हों न एक बार देखा है वे इसे चटपट 
पहचान जाते हैं । यह कभी कभी कडे सप्ताह तक, वरन्‌ 
महीनों रहती हे । काली खाँसी वाले बच्चे को. गरम रखना 
चाहिए, परन्तु ताज़ा हवा उस के लिए बहुत जरूरी है | 
बहुत से डाक्टर तो माताओं को यह सलाह दिया करते 
हैं कि यदि सरदी न हो और दिन साफ हो तो बच्चों को 
बाहर भेज देना चाहिए। इस में एक से दूसरे को हो 
जाने का बहुत जियादा डर रहता है | जब बच्चा खास 
रहा हो तो ठस को समेंलिंग साल्ट ( Smelling salt ) 
सुंघाने और मुँह पर ठंडे पानी के छींटे मारने से कभी 
कभी आराम हो जाता है। 

११, आँखों में डुकरे पड़ जाने से पलके भारी हो 
जाती हैं और उन में खुजली होती है! आँखें दुखने 
लगती हैं । यह रोग बहुत खराब है । यदि आरम्म में 


ही इस की भली भाँति चिकित्सा न की जाय तो यह. 


आयु भर बना रहता है । इस से आँखों को बहुत उुकसान 
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१२४ दिद्यु-पालन । 
पहुँचने का डर रहता है । इस की चिकित्सा यह है कि 
बच्चे की आँखों को धो कर साफ रक्‍्खा जाय, पानी में 
घोल कर या सुरमे की तरह सलाई के साथ बोरेसिक 
एसिड आँखों में लगाया जाय; यदि कुकर जियादा बढ़ गए 
हों तो डाक्टर से उन पर कास्टिक लगवाया जाय । जिस 
तोलिये से कुकरे वाली आँखों को पोंछा गया है यदि 
उसी से नीरोग आँखों वाला बच्चा अपना YA पोंछ लेगा 
तो उसे भी लाग से ङुकरे हो जायँगे । इस लिए रोगी 
का रुमाल, तोलिया और सुरमा लगाने की सलाई 
बिलकुल अलग रहनी चाहिए। आँखो की बीमारी में 
ला-परवाही करने से कई वार बच्चे की आखें जाती रहती हैं । 
१२. बच्चों की कुछ बीमारियों का उल्लेख ऊपर हो 
चुका, पर इस का यह अर्थ नहीं कि बच्चे को ये रोग 
जरूर होंगे । अपने बच्चों को साफसुथरा रखने, अनुकूल 
भोजन, ताज़ा हवा, और बहुत सी नींद देने से हम इन 
रोगां को बहुत कुछ रोक सकते हैं । 
o १३. हम पिछले परिच्छेद में कह चुके हैं कि बच्चे 
को बीमारी वाले घर में नहीं रे जाना चाहिए । हमें इस 
चात का ध्यान रखना चाहिए कि यादि हमारे अपने घर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

बच्चों की बीमारियों । १२५ 
में कोई छत का रोग हो, तो हमें भी इसे दूसरों के घरां 
में नहीं फैलाना चाहिए । रोग से उठते ही बच्चे एक दूसरे 
के साथ खेलने लग जाते हैं! इस लिए छत की बीमारियां 

लगातार फैलती रहती हैं । - 
१४. जो AE, या लाल बुखार ( स्कालेट 
फीवर ), या सीतला से अभी उठा है उसे डाक्टर की 
आज्ञा के बिना स्कूल भेजना, रेल में बेठना या दूसरे वचा 
से मिलने देना भारी भूल है । उस रोग का थावा चाई 
इलका सा ही हुआ हो, परन्तु रोग क दूसरा मे फेलने 
का डर वैसा ही रहता है; हो सकता दै कि कोई बच्चा 
उस से छत ले ले और उसे उस से कहीं अधिक ga 
भोगना पड़े । . | AA 
-१५, बच्चों के गले में रबड़ आंद की 3 खुसनी 
( Dumny ) डालने से इछ लाम नहीं । उस के मुँह में 
हर वक्त कोई चीज़ पड़ी रहे यह एक अस्वाभा[वक बात 
है । कुछ लोगों की राय है कि इस से बचे को नाळ, 

एडीनायदज़, और दूसरे कई रोग हो जाते दै । र 
` १६, यदि किसी कारण से बचे को _चुसनी के 
भी पड़े, तो ज्यों ही वह सोए उसे उतार लेना चाहिए | 
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इसे रोज़ उबलते हुए पानी से साफ करना, और जिस 
समय इस से काम न लिया जा रहा हो उस समय इसे 
साफ ठंड पानी मे. डाले रखना चाहिए। हम प्राय 
. देखते हं कि चुसनी भेली जगह गिर पड़ती हे और उसे 
उठा कर चटपट बच्चे के मुँह में दे दिया जाता हे । यह 
बड़ा गन्दा आर भयानक काम हे । हम नहीं जानते कि 
रागां क विष कीटाणु या बीज कितनी बड़ी संख्या में 
फश को धूल में मोजूद हैं । इस पुस्तक को पढ़ने वाली 
लड़ाकैयां आर माताओं को इम यही सलाह देते हैं कि 
जहा तक हो सके बच्चे को चुसनी मत दो । 
याद रखने लायक जरूरी बातें | 

१, इत की बीमारी को दूसरों में मत फैलाओ | 

7 = याद बच्चे को अजीणं हो रहा हो, तो एकदम 
भोजन 

YA न मत बदल किन्तु डाक्टर की 

२, बच्चे को चुसनी मत दो । 


“र 
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sre परिच्छेद । 


खभावों का बनना और उदाहरण की NT | 


१. किसी का कथन है कि मनुष्य खभावो की 
गठरी है । इस का आशय यह हे कि एक बड़ी हद तक 
हमारे खभाव हमारे चरित्र-चाल-चलन-को बनात हे 
खमाव का अर्थ हे किसी चीज़ को इतनी आधिक बार 
“करना कि फिर उस का करना सुगम ओर स्वाभाविक 

हो जाय । उदाहरण के लिए, एक लड़की है । जब कोई 

दूसरा व्यक्ति उस का काम कर देता है तब वह इतना 

बार बार “धन्यवाद? कहती है कि फिर जब कभी उसे 

“धन्यवाद? कहने का अवसर आता है तो बिना सोचे 

ही यह शब्द अपने आप उस के गह से निकल पड़ता 

हे । तब हम कहते हैं कि उसने “धन्यवाद” कहने का 
` “स्वभाव बना लिया हे” | र 

२. यदि यह सच है कि हमारे स्वभावो से हमारा 
चरित्र बनता है तो यह बहुत आवश्यक है कि हम अच्छे 
स्वभाव बनाएँ । जवानी की अपेक्षा बचपन में स्वभाव 


een 
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१२८ शिशु-पालन । 


बनाना कहीं अधिक आसान होता हे । हम कई बार 
बूढ़ों को कहते सुनते हैं इम अब gÈ हो गए । जो 
स्वभाव बन चुके सो बन चुके । अब नए स्वभाव बनाना 
हमार लिए काठेन हे” । सच शुच बुढ़ापे में नई आदतें 
डालना मुश्किल होता हे । अच्छे स्वभाव सीखने का 
समय बचपन हे । 


३. बिलकुल छोटे बच्चों को शिष्टाचार और आचरण. 


की अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा सकती हैं; परन्तु उन 
को सिखाने के लिए देर तक कोशिश और सावधानी से 


दखःरख करन की ज़रूरत है। उन को कोई बात सिखाने. 

की एक दिन कोशिश कर के यदि इम दूसरे दिन छोड़: 
~ YA z 

` देते हैं तो यह व्यर्थ हे । उदाहरण के लिए, मान लीजिए. 


कि हम पहले से बच्चे को यह स्वभाव डालना चाहते दें 


कि बह अपन आप सो जाया करे, किसी दूसरे को उस के. 


A 


पास बैठ कर थपकने को ज़रूरत न हो । अब यादि हम. 
उस का एक रात तो. अंधेरे में चुप चाप लिटा देते हैं; 


परन्तु दूसरी रात सुलाने के लिए, उसे गोद में उठाए 


इधर उधर टहलते हैं क्योंकि लिटाने से चह चिह्लाता 


है तो हमें अपने काम में कमी सफलता न होगी । यदि 
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स्वभावे का बनना ओर उदाहरण की शक्ति | १२९ 


हम उसमें अपने आप लेटे रहने का “ स्वभाव डालना 
चाहते हैं तो रोने पर हमें उसको चटपट उठा नहीं 
लेना चाहिये | हमे उसको अकेला छोड़ने. का देर तक 
उद्योग करना चाहिये । हाँ, यादि उसका रोना बहुत देर 
तक बन्द ही न हो, ओर यदि हम aaga समझें कि 
उसकी तबीयत अच्छी नहीं, या उसके रोने का कोई 
ओर उचित कारण हे, तो बात अलग है । बाकी बातों 
की तरह, हमें यहाँ भी अपनी व्यवहार-बुद्धि से काम 
लेना चाहिये । | 

४, या, फिर एक दूसरा उदाहरण लीजिये । कई 
बच्चे लगातार अपने बिछोने को मल-मूत्र से गीला 
करते रहते हैं, क्योंकि उनको दिन-रात में कई. बार उठा 
कर हगाया या सुताया नहीं जाता । इस सम्बन्ध मं भा 
बच्चे को सफाई की आदतें डालना बिलकुल सम्भव हे. 
यादे मा उसे. थोड़ थाड़े अन्तर क वाद्‌ उठा कर बिछान 
से नीचे कर देगी, तो माँ के कुछ दिना तक यत्न करत 
रहने के बाद, बच्चा समझने लगेगा [के YA - किस... WA 
उठाया जाता है, और वह अपने को. वश में रखना सीख 


'कर केवल उंसी समय मल-मूत्र त्यागगा जब उस माता 
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उठा कर बिछोने से अलग कर देगी । हाजत होने पर 
बच्चा अपने आप हिल-जुल कर इस बात की सचना देने 
लगेगा कि मुझे उठाओ, में मूतना चाहता हूँ । यदि 
मा एस अवसरा पर उस को उठाने में आलस्य करेगी 
तो उस विवश हो कर AAN खराब करना पडेगा । 
बिछोने को गीला न करने का स्वभाव बन जाने पर भी 
कभी कभी किसी कारण से बच्चा ऊपर ही हग दे तो कोई 
धबरान को बात नहीं । नियम में अनियम हो ही जाता है। 

५, यदि बच्चों की सावधानी से देख-रेख न की जाय 
तो उन्हें खूब चवा कर खाने की जगह भोजन को 
निगल जाने का बुरा स्वभाव पड़ जाता है । जब बच्चा 
ठास भोजन खान के योग्य हो जाय, तब उसे इस को चबा 
कर आर धीरे धीरे खाने की शिक्षा देनी चाहिए | बच्चे 
की तन्दुरुस्ती के लिए यह बड़ी ज़रूरी बात है; क्योंकि 
ठोस भोजन को चबाए और हह में थूक के साथ 
मिलन दिए बिना निगल जाना अवश्य ही अजीर्ण पैदा 
करता हे । 

६, नन्हे बच्चों को हमें अच्छे नेतिक स्वभाव और 
शिष्टाचार की बातें भी सिखानी चाहिए । असभ्य रीति 
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स्वभावा का बनना और उदाहरण की शक्ति, २१३१ 


से बात करना, गाली देना, या रोटी को उठा कर खाते 
फिरना, इत्यादि g बातों को पहले ही से रोकना 
चाहिए । जितनी छोटी अवस्था में बच्चे के स्वभावों पर 
हम ध्यान देना शुरू करेंगे, हमारा काम उतना ही 
ज्ञियादह आसान होगा, क्योंकि बच्चा जितना भी बड़ा 
होता जायगा उस के बुरे स्वभावों को बदलना उतना 
ही कठिन होता जायगा । . 

७, परन्तु किसी भी सूरत में इम अपना काम बहुत 
आसान नहीं पार्गँगे । हमें बच्चे को एक सचाई का बार 
बार अनुभव कराना होगा । कभी कभी हम धीरज को 
हाथ से खो बेठेंगे, और हार कर हमारा जी चाहेगा कि 
चलो छोड़ो, जिस तरह यह करता हे करने दो । परन्तु 
प्रेम और च्ठ़ता के साथ मिल कर थेर्य बचे की शिक्षा में 
आइ्चर्थजनक काम कर सकता दै । । 

८. बड़ी बात यह है कि इम दृढ़ रहें | मान लीजिए 
कि हम चाहते हैं कि बच्चा शोर न मचा कर होले बात 
करना सीखे । अब हमें चाहिए कि जब भी वह चिल्ला 
कर बोले, उसे इस लिए न छोड़ दें कि हम आलस्य के 
कारण उस का सुधार नहीं कर सकते, ओर फिर अगली 
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बार जब वह चिल्लाए तब डंडा ले कर उसे मारने AR | 
यादि हम उसे शिक्षा देने में इतने अनिश्चित होंगे तो हम 
आशा नहीं कर सकते कि वह होले बोलने का स्वभाव 
सीख ले । 

९, इस के साथ ही दूसरी बात यह है कि हमें 
बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए ओर हर वक्त झगड़ा 
नहीं करते रहना चाहिए । छोटे बच्चों को डराना बिलकुल 
नहीं चाहिए । बच्चों की दुर्षेल इच्छा-शाक्ति का खयाल 
कर लना MRL । हमें उन से बहुत अधिक की आशा 
नहीं करनी चाहिए । 

१०. यदि हम किसी बच्चे में अच्छे खभाव डालना 
चाहते ६ तो झुख से उपदेश करने की अपेक्षा आप 
उदाहरण बन कर दिखलाने से उस पर ज़ियादह असर 
TEMI उदाहरण में-जो काम हम बच्चे से कराना चाहते 
हे उस पहल आप करके दिखाने में--बड़ी भारी शक्ति 
६ | बुर खभाव इत के रोगों के सहश लग जाते हैं। 
सामाग्य का बात हैं कि अच्छे खभाव भी आ लगते हैं | 
एक खी को केसी अध्यापिका को बच्चों के साथ बैठी 
दुखने का खभाव था | अध्यापिका को होले से नम्रतापूर्वक 
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बात करने का सभाच था । बच्चों की सारी कक्षा ने उस 
की नकल करली । वे सब उसी ढंग से नम्रतापूवक बात 
करने लगे | इस का कारण यह नहीं था [कि अध्यापिका 
ने उन को ऐसा करने को कहा था, वरन्‌ उन्हो ने बिना 
समझे-बूझ उस के उदाहरण की नकल को थी । 

११, इस लिए हम जो कुछ वच्चा का बनाना चाहत 
हैं वह पहले हमें आप बनना चाहिए । यदि हम उन्हे 
सच बोलने का खभाव डालना चाहते हैं, तो पहले इमे 
आप सच बोलने का खभाव होना चाहिए । या, यांद 
हम उन को साफ-सुथरा रहना सिखा रहे हैं, तो हमें आप 
साफ-सुथरा रहना चाहिए | 

याद रखने लायक जुरूरी वार्ते | 

१. खभावों से चरित्र बनता है । 

२. यदि हम देर तक. कोशिश करते रई तो बिसर 
छोटे बचे भी सफाई और नियम पर चलने. के खभ 
सीख सकते हैं.। 

३. जो कुछ हम अपने बच्चों को बनाना चाहते Ei 
चह हमें आप बनने का यत्न करना. चाहिए | 


er ह 
b WA 


pd 
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९१. संसार में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन में 
जितना मनुष्य का बच्चा निःसहाय होता है उतना दूसरा 
काई नहीं | इस की अपनी कोई इच्छा नहीं होती । वह 
जो भी चेष्टाएँ करता है सब बिना जाने-बूझे करता है, 
अथोत्‌ जब बह हिलता है तव उसे इसका ज्ञान नहीं होता । 
za २, एक नव-जात बच्चा अपनी छोटी छोटी उँगालियों . 
से मॉ की उंगली पकड़ लेता है; परन्तु उसे माळूम तक 
नहीं हाता के में माँ को छू रहा हूँ । 

५. रै. कहते हैं जंगली जलकुक्कुट-मुगीबी---का बच्चा 
पदा होते ही बहुत अच्छी तरह से तैर सकता है, ओर 
अवाबील का तीन सप्ताह का बच्चा उड़ सकता हे) क्या 
कभी किसी ने तीन सप्ताह के, वरन्‌ तीन मास के 
बच्च को भी अपने तौर पर सेर को जाते देखा ह? 
जाद वह एसा करता तो हमें बड़ा आइचर्य होता ! 

_ 2. मजुष्य का नन्हा बच्चा बहुत धीरे धीरे उन्नति 
करता हे । बच्चे के 'मन' के उत्तरोत्तर विकास-_धीरे धीरे 
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बढ़ने-को देखकर बड़ा आनन्द आता हे । माताएँ बड़े 
शौक से लोगों को सुनाया करती हैं कि कितनी छोटी 
अवस्था में बच्चों को होश आने लगा था । यह कहना 
आसान नहीं कि ठीक किस समय बच्चों को सचमुच 
होश आना शुरू होता हे, क्‍योंकि दूसरी बातों को तरह 

इस विषय में मी उन में भेद होता है । 
५, परन्तु जिन लोगों ने नन्हे बच्चे की रीतियों 
` को ध्यान-पूर्वक देखा है उन का अनुभव हे कि बहुत 
से बच्चे डेढ़ दो मास के होकर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा 
पहचानने ऊगते हैं । तब वे अपनी आँखों को तेज़ 
प्रकाश या रंगीन गेंद कीं ओर फिराते हैं, और लगभग 
दूसरे मास के अन्त में वे माँ के मुख की ओर देखकर 

मुसकरात हैं । 

६. एक स्त्री बताती है कि मेरा बच्चा अभी छः 
ही दिन का था कि, प्रसन्न और सुखी दशा में) वह 
मुसकराता था, परन्तु बच्चों को ध्यान पवक देखने 
वाले बहुत से विद्वान्‌ कहते हैं कि वह सच्ची सुसकराहट 
नहीं थी । उनका कथन हे [कि इसका II अर्थं यह 
नहीं कि उस समय बच्चा किसी विशेष सुख का असमत 
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कर रहा था । हम इस विषय में कोई भी वात निश्‍चय 
से नहीं कह सकते, और बच्चा आप हमें कुछ नहीं 
बता सकता | 
७. एक डाक्टर ने बच्चों की रीतियों का अध्ययन 
किया था। वह कहता हे कि अकसर पहिले वर्ष के 
अन्त के निकट पहुँच कर ही बच्चे की सच्ची हँसी 
सुनाई दती इ । परन्तु एक बच्चा ऐसा भी देखने में 
आया है जो एक बुढ़िया की आँखों पर एनक्र उगी देख 
कर केवल पॉच:ही मास की आयु में खिलाखेला. कर 
देस दिया करता था | बच्चे की माँ डरती थी कि बुढ़ियां 
को देखकर कहीं बच्चा न डर जाय, और बुढ़िया 
WAA नः हा जाय, परन्तु सोभाग्य से बच्चा उस सें 
डरने के स्थान में उलटा उसे देखकर प्रसन्न होता था | 
Oos ज्यों ज्यों बच्चा धीरे धीरे आधिक समझदार 
हाता जाता ह, यह न केवल खुशी के वरन्‌ भय के भी चिन्हं 
प्रकट करन. लगता है । उपयुक्त छोटा बच्चा इ मासं 
का होकर डर के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रकट करता था । 
एक फकीर सम्बा सा चोला पहने अचानक उस के 
` पामन आ गया। बच्चे ने एकदम डर से चोख मार दी। 
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इसके कोई एक सास बाद वह फिर अपने भाई को लंबी 


टोपी पहने देखकर डर गया । वह पहिले छोटी पहना ' 


करना था । रुम्बी टोपी से बच्चे को संदेह हो गया कि 
यह मेरा भाई ही है या दूसरा कोई और । | 

९, छोटे बच्चे को कभी नहीं डराना चाहिये । उस 
के लिए डर बहुत ही हानिकारक हे । ऐसे ही बहुत 
उत्तेजना भी बुरी है । बच्चे WA का यल 
करना भी बुद्धिमता. नहीं । उस के छोटे से मस्तिष्क 
के लिए, जो बहुत शीघ्रता से बढ़ रहा है, यह बुरा हे । 

१०. बच्चे की बुद्धि के विकाश-बढ़ती-में यह देख 
कर बड़ा आनन्द आता है कि उसके नन्हे नन्हे हाथ 
चीज़ों को पकडून में धीरे धीरे किस प्रकार अधिक चतुर 
होते जाते हैं | पहले पहल बच्चा बहुत अनाड़ी होता 
है। उसे खयाल तक. नहीं होता कि अंगूठा भी कुछ सहा- 
यता दे सकता है। परन्तु ज्यों ज्यों मास बीतते जाते हैं 
और बच्चा अधिक 'समझदार' होता जाता है, वह चीजा 
को अधिक निशचय-पूवेंक और अधिक इढ़ता से पकड़ना 
और अपने अँगूठे से अधिक सोच समझ कर काम लेना 
सीख जाता है। _ eo 
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११. किन्तु जिस प्रकार रूप ओर आकार की दृष्टि 
से बच्चों में भेद होता है वेसे ही समझ और एुरतीलापन 
भी सब में एक से नहीं होते । कोई भी दो बच्चे सव बातों 
में एक से नहीं होते । कडे दूसरे की अपेक्षा बहुत धीरे 
धीरे होश सँभालते और हषे और भय के चिन्ह देर से 
. प्रकट करने लगते हैं । फिर जिस आयु में बच्चे एक मनुष्य 
को दूसरे मनुष्य से जल्दी से पहचान सकते हैं, वह भी 
बहुत भिन्न है| सामान्य रीति से लग भग पाचे या 
छठे मास में बच्चा अपनी माता के चेहरे को देख कर 
बता सकता है कि वह मेरे किसी काम से अप्रसन्न 
है | और इस से भी कुछ छोटी आयु में वह अपनी माता 
तथा परिवार के परिचित लोगों से किसी अपरिचित को 
पहचान सकता है । े | 

१ २. माता पिता का जी ललचाता हे कि बच्चे की 
बुद्धि को बढ़ाने पर बल दें । बच्चे के बड़े भाइयों और 
बहना को बच्चे को जल्दी जल्दी उन्नति करते देख कर 
इतना आनन्द होता है कि वे कई बार उस का बहुत 
अधिक चीजों पर ध्यान दिलाने या उस से बहुत अधिक 
बातें कराने का यत्न करती हैं। परन्तु बच्चे के लिए यह हित 
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की बात नहीं । याद रकखो, जैसा कि हम पहले भी किसी 
परिच्छेद में कह चुके हैं, बचे को बहुत आधिक शान्ति 
की आवश्यकता है | उस के मन को मत छेड़ो | जब उस 
का मस्तिष्क उसे कहेगा तव वह बोलना ओर दूसरी 
आइचर्यजनक बातें करना आरम्भ कर देगा ।.बच्चों की 
शिक्षा पर मेरी “बालक” नामक पुस्तक ( साहित्य-सदन, 
लाहौर, द्वारा प्रकाशित ) बहुत उपयोगी है। 
याद रखने लायक जरूरी बातें | 
१, नन्हे बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का भय 
बहुत बुरा है । र 
२. बच्चे की मन्द उन्नति पर हमें अधीर नहीं 
होना चाहिए । | 
३. कोई भी दो बच्चे सब बातों में एक से नहीं 
होते । जितनी जल्दी दूसरे बच्चे बोलने लगते हैं यदि 
हमारा बच्चा उतनी जल्दी बोलना न सखि तो हमें डर 
नहीं जाना चाहिए । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बीसवाँ परिच्छेद 


भारतीय बच्चे ओर अँगरेज़ बच्चे | 

१, अँगरेजो का प्रतापस्य इस समय उन्नति के 
शिखर पर है । उन के पास धन-दौलत है, राजसत्ता हे, 
और सब से बढ़ कर विद्या-बुद्धि है। हमारे देश में जहाँ सौ 
में एक माता भी मुश्किल से अपना नाम लिख सकती 
है वहाँ अँगरेज माताओं में ढूँढने से भी कोई अपढ़ नहीं 
मिल सकती । यही कारण हे कि अँगरेज़ वच्चे हमारे 
बच्चों से कम मरते हैं । वे मज़बूत और तन्दुरुस्त भी 
ज़ियाद्‌ह होते हें । क्यों न हो, सुशिक्षिता माता अनेक 
रांगा से बच्चे की रक्षा कर सकती हे । 
. २, हमारे यहां पुत्र के जन्म पर बड़ी खुशी मनाई जाती 
हे । लड़की का जन्म सुन कर कई मूर्ख रोने तक लग 
जात ६ | कारण, लड़की पराया धन समझा जाता है। 
उस के विवाह पर बहुत खर्च करना पड़ता है और 
कन्या का पिता अपने को बर के पिता से नीचा 
समझता है । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ A अगर - 
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३, भारत में बच्चों के बाल और नेत्र काले होते हैं; 
Yv ~ NE. = ~ नीले 9 
परन्तु अँगरेज़. बच्चों के नेत्र प्रायः नीले आर बाल 
~ ७) अ 


भूरे होते हैं । = 

४, इँग्लेड के ठंडे देश में जन्मते ही बच्चे के लिए 
बहुत से गरम कपड़ों की आवश्यकता होती है, परन्तु 
भारत में बच्चे गरमियों में प्रायः नंगे ही रहते हैं । 

५, हमारे यहाँ बच्चों के काजल लगाने का बहुत 
रवाज है, परन्तु इँगछेड में माताएँ कारज नहीं लगाती | 

६, हमारे यहाँ बच्चों के गले में गंडे ओर तावीज़ 
लटका दिए जाते हैं ताकि उन्हें नज़र न ठग जाय | 
अँगरेज़ी बच्चों को तावीज़ नहीं पहनाए जाते। 

७, हमारे बच्चों की तरह ANA भी पहले 
एक वर्ष तक अपनी माता का दूध पीते हैं ।_ 

८. हमारे यहाँ ख्रियो को बच्चा पालने ma 
बहुत कम है । यही कारण है कि यदि दुभोग्य से किसी 
बचे की माता, उस के जन्म के जल्दी ही बाद, मर व 
तो उस बच्चे का पालन-पोषण दूसरी स्त्रियाँ मली भाँति 


नहीं कर सकतीं । अजुकूळ भोजन न मिलने से बह माठ 


हीन बच्चा बीमार हो कर शीघ्र ही मर जाता हे । पर्ठ _ 
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१४२ शिशु-पालन । 


अँगरेज़ लड़लियों को स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों के 
अनुसार बच्चे को पालने की रीति सिखाई जाती हे । इस 
लिए घे उन बच्चों की भी एक बड़ी संख्या को बचा 
ठेती हैं जिन की माता का देहान्त हो गया है । वे गण्डा- 
तावीज़ के स्थान में अपने बच्चों की रक्षा सफाई और 
अचुकूल भोजन से करती हैं । 

९, हमारे बच्चों को प्रायः खाल के रोग हुआ करते 
हैं। उन्हे पाण्इरोग--यकोन--भी हो जाता है । माताएँ 
इतनी मूखो होती हैं कि वे रोगी की जैसी चाहिए 
वैसी टहल नहीं करना जानती । उन के अज्ञान तथा 
असावधानी के कारण अनेक बच्चे मृत्यु के सुख में चले 
जाते हैं। :  . 

१०, हमारे बच्चे प्रायः बिगड़ जाते हैं । जो भी 

चीज़ वे रो कर मागते हैं, माताएँ झट उन्हें दे देती हैं । 
इंड की बुद्धिमती माताएँ जानती हैं कि यह बहुत बुरी 
वात ६। ज्यां ही बच्चा बात को समझने के योग्य 
हो जाता है वे उसे कहती हैं, “यादि तू इसे रो कर 
मगिगा तो तुझे यह कभी नहीं मिल सकती । इस 
बिगड़ जाने का फल यह होता है कि बड़े हो कर भी 
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बच्चों में माता-पिता के प्रति संमान तथा आज्ञापालन 
का भाव उत्पन्न नहीं होता । 

११, हमारे यहाँ बच्चों को गोदी में, या उन की 
एक टांग को अपनी कमर के एक तरफ और दूसरी 
को दूसरी तरफ करके उठाने का रवाज हे । परन्तु 
इग्ठेंड में बच्चों का छोटी छोटी गाड़ियों में लिटा कर 
खिलाने ले जाया जाता है | हमारे यहाँ माँ आर बच्चा, 
वरन्‌ कही कहीं बहुत गरीबों के यहाँ तो सारा का सारा 
परिवार, एक ही बिछौने में सोता है । इंगलेंड में यह 
बात नहीं | वहाँ शुरू ही से बच्चे को माता से अलग 
सुलाने का स्वभाव डाला जाता है। 

१२, हमारे यहाँ अमीरों के बच्चों को गोटे-किनारी 
के कपड़े पहनाए जाते हैं । उन के हाथों में. सोने की 
चूड़ियाँ, कानों में वालियाँ, और नाक में नथुनी भी 
हाती हे । परन्तु अँगरेज़ लड़कियाँ ये चीज़ें नहीं पहनती । 

१३, बच्चे के थामार दो जाने पर हमारे यहाँ को 
गैंवार माताएँ झाड़ फूँक कराती हैं, परन्तु इंग्लंड. की 
सुशिक्षिता माताएँ चट डाक्टर की सलाह लेती हैं । 


क शशि 
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इक्कीसवाँ परिच्छेद । 
Salsa 
बच्चे के खिलोने । 
१, यदि गरीबी के कारण हम अपने बच्चों के लिये 
बहुमूल्य खिलाने न खरीद सके तो हमें दुःख नहीं 
मानना चाहिये । कारण यह पके बहुमूल्य खिलाना पाकर 
उन का कुछ ।ज़यादा प्रसन्नता नहीं होती । धागे की 
` एक खाली रील से भी बच्चे को उतनी ही प्रसन्नता 
होती हे जितनी कि एक कीमती खिलौने से । 

' २. बच्चा प्रत्येक खिलाने को मुँह में डालना 
चाहता हे । इस लिए उसे रंगीन खिलोंने नहीं देने 
चाहिए, नहीं तो वह ऊपर के रंग को चूस जायगा | 
रंग दखन में चाह कितना ही सुन्दर क्‍यों न हो, पर 
TA के लिए उस का खाना अच्छा नहीं, क्योंकि प्रायः 

उस में विष होता है। | | 
३, तेज़ नोक या किनारे वाले खिलौने, जिन से 
संह क कट जाने का डर हो, बच्चे को नहीं देने चाहिए; 
ओर न ही ऐसी छोटी छोटी चीजें ही देनी चाहिए जिन 
के निगले जा कर गले में फॅस जाने का डर हो । 
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बच्चे के खिलोने | १४५ 
एक बच्चे के कण्ठ मे एक बार एक अँशूठी फॅस गई 
थी । इस के बाद उस की माँ जब भी किसी बच्चे को 
अँगूठी के साथ खेलते देखती फोरन डर जाती थी। 
छोटी छोटी कोड़ियाँ, मनके, सिके, बेर, गोलियों इत्यादि 
छोंटी छोटी चीज़ें बच्चों के हाथ नहीं पड़ने देनी 
चाहिए । वे उन्हें मुँह में डाल लेंगे और वे आसानी से 
फिसल कर कण्ठ में फस जायेंगी । 

४, यद्यपि यह बताने की ज़रूरत नहीं कि बच्चे के 
हाथ में कैंची और चाकू आदि चीज़ें नहीं देनी चाहिए, 
परन्तु फिर भी देखा जाता है कि अनेक लोग बच्चों को 
खेलने के लिए ये चीज़ें दे देते हैं । दियासलाइयाँ भी 
प्रायः बच्चों के पास पड़ी रहने दी जाती हैं । बच्चे 
उन के गुलाबी सिरों को चूस हेते हैं। उन सिरों पर 
फास्फोरस लगी होती है । इस से उन के कण्ठ में पीडा 
होने लगती हे और वे बीमार हो जाते हैं । जब वे ज़रा 
बड़े हो जायेँ तो उन के दियासलाई जला कर अपने 
को जला लेने का बहुत डर रहता है । इस प्रकार 
बच्चों के जल जाने के समाचार प्रायः सुनने में आते 
रहते हैं । 
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१४६ शिशु-पाळन | 


५. हम भयानक खिलौनों का वर्णन कर रहे हैं। 
इस लिए यहाँ आग का ज़िक्र कर देना भी जरुरी हे। 
जलती हुईं आग की चमकीली लपट को देख कर बच्चा 
बहुत प्रसन्न होता हे, और बहुत छोटे बच्चे घिसट कर 
उस के पास चले जाते हैं | इस लिए बच्चों को अंगीठी 
या चूरहे के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहिए । कई 
बच्चों के प्राण इस असावधानी के कारण जा चुके हैं । 


६, छोटे बच्चे दवात में से सियाही शिरा कर 
बहुत खुश होते हैं | शोर कर के भी उन्हें आनन्द आता 
है। घंटी बजा कर, संगली खटखटा कर, या चमचा 
वजा कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है । 

७. लड़कियों में जरा बड़ी होने पर गुड़िया खेलने 
की रुचि उत्पन्न हो जाती है | कोन लड़की है जिस ने 
बचपन में गुड़िया से प्यार नहीं किया! छोटी बच्चियाँ 
TRN को कपड़े पहनाने, कपड़े उतारने, सुलाने,झिड़कने 


A 


आर चूमने में कितना समय लगाती हैं! 


<, बच्चे गेंद भी मागते हैं परन्तु बहुत छोटी 
बॅज्चिया जितना गुड़िया से प्रसन्न होती हैं उतना गेंद 
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बच्चे के खिलौने । हे 
से नहीं । बात असल में यह है कि जब तक बच्चा 
खिलौनों के साथ खेलना शुरू नहीं करता, तब तक जो 
भी चीज़ उसे पकड़ने या देखने के लिए दी जाय उस 
से वह खुश हो जाता है, ओर वह कीमती खिलोने का 
ही काम देती है । हमारे लिए यह बड़ी अच्छी बात हे, 
क्योंकि हम सब धनवान नहीं । 

९, बच्चे में खोज और पूछ-ताछ करने का भाव 
बहुत होता है । वह चीज़ों को आप इना और छेड़ना 
चाहता है, और जिस चीज़ को वह छू रहा है जब तक 
वह किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुँचा सकती तब तक 
यही अच्छा है कि उसे उस के साथ खेलने दिया जाय | 
दूसरों के आश्रित न हो कर, अपने को बहलाने और 
आनन्द लेने की शक्ति की हम सब को कामना 
करनी चाहिए, और बच्चे को भी यह सिखाना हमारा 
उद्देश्य होना चाहिए । एक विचारशील माता ने एक बार 
कहा था कि दो वर्ष की आयु को पहुँचने के पहले ही 
बच्चे को अपने आप चुप चाप खेलते रहना सीख लेना 
चाहिए, ताकि माता उस के पास बेठी हुईं शान्तिपूवके 
अपना काम कर सके । 
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१०, ज्यों ही बच्चा जरा बड़ा हो जाय उसे अपने 
खिलोनों को सफाई के साथ रखना सिखा देना चाहिए । 
इस से न केवळ माता ही को आराम रहेगा, क्योंकि 
उसे प्रायः ओर बहुत से काम रहते हें, वरन्‌ बच्चा भी 
सफाई का स्वभाव सीख जायगा | 

११, भयानक खिलोनों पर विचार करते समय 
हम ने कागज़ का ज़िक्र नहीं किया । बच्चे कागज्ञ को 
अकसर फाड़ कर झुँह में डाल हेते हैं । इस से क्या हानि 
होती है, यह इस सच्ची कहानी से मालूम हो जायगी । 
एक बार एक लड़का बीमार हो गया। उस की भूख 
जाती रही | पता लगाने पर मालम हुआ कि जिस 
कागज में खिलोने लपेटे हुए थे उसे वह मुँह में डालता 
रहा हैं| इस कागज में संखिया नाम का विष लगा हुआ 
था। उस बचपन ही से कागज इुँह में डालने का स्वभाव 
था । उस के माता-पिता ने भी उसे इस से कमी रोका 
नहीं था, यद्यपि उन्हें उस को ज़रूर रोकना चाहिए 
था। सोभाग्य से उसे उस रोग से आराम हो गया। 
परन्तु यदि वह उस कागृज़ से संखिए को देर तक चूसता 
रहता, तो वह जरूर मर जाता | 
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१३, बच्चे को एक ही बार बहुत से खिलोने नहीं 
दे देने चाहिए। उस का मन उन से जल्दी ही उव 
जाता है | बाकी खिलौनों को अलग रख कर यदि उसे 
एक समय में केबल एक ही दिया जाय तो उन की खुशी 
बहुत दिन तक बनी रहती है। अच्छी बात यह ह कि 
एक विशेष रूप से मनोहर खिलोना बीमारी या झडी के 
दिनों के लिए रख लिया जाय, जब कि बच्चों को बहलाना 
बहुत कठिन होता हे । 

१४. यदि बच्चे को लाल बुखार या खसरा आदि 
कोई छत का रोग है तो बीमारी के दिनों में जिस 
खिलौने के साथ वह खेलता रहा है उसे बाद को जला 
देना चाहिए, नहीं तो यह किसी दूसरे बच्चे को बीमार 
कर देगा । खिलौनों और चित्र-पुस्तकों के द्वारा रोग की 
लाग बहुत kadi है । Fe 

१५, जब बच्चे गुड़िया आदि के साथ खेल रह हा, 
तो उन को गुड़ियों के साथ सच सुच का सा बतोव 
करते देख कर हमें हँसना नहीं चाहिए, ऑर न, ह उन 
के पास जा कर उन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए! 


~ A A 
इस से उन का खेल खराब हो जाता दै ऑर यह उन 
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बच्चियों पर बड़ी निदेयता हे । उन्हें अपने ढंग 
खलने देना चाहिए । हमारे उन को देखने से 
शरमा जायगी | 

याद रखने लायक जरूरी बातें | 

१, आरम्भ ही से बच्चे को सिखाना चाहिए कि वह 
दिया-सलाई या आग के साथ न खले | 

२, उस को अंगीठी या चूल्हे के निकट अकेले नहीं 
छोड़ना चाहिये । 

३, बच्चे को रंगदार खिलौने और ऐसी छोटी 
चीज़ें जिन के उस के गले में फैंस जाने का डर हो नहीं 
देनी चाहिए । 

४. कैंचियाँ, चाकू, पिन और ब्रयां ऐसी जगह 
रखनी चाहिए जहाँ बच्चे का हाथ न पहुच सके । 

५. बच्चे को सिखलाना चाहिए कि खेल चुकने के 
चाद वह अपने खिलोनों को एक जगह सँभाक 
कर रख दे । 


e टा 
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अ AA 
बोलना ओर चलना सीखना 


१, बच्चा अभी बोल नहीं सकता कि उस से बहुत 
देर पहले जो कुछ उसे कहा जाय उसे बहुत कुछ समझने 
लगता हे । वह अपनी माता को लल्ला, ल्ली, ( काका, 
मुन्नी ) इत्यादि शब्द बहुत वार बोलते सुनता दै, और 
अन्त को वह समझ जाता है कि लल्ला मुझे ही कहा जाता 
है । या जब उसे दूध दिया जाता है तो बार बार ' दूध 
का शब्द सुन कर वह इस का अर्थ समझने लगता हे । 
शब्दों और वाक्यों को बार बार सुनते रहने से वह उन 
का अर्थ जान जाता है | वह शायद अभी माँ, पिता, 
दादा आदि से अधिक और कुछ नहीं बोल सकता कि 
उस. से बहुत देर पहले वह “ माँ मिठाई देगी ” जसे. 
वाक्य समझ सकता हे । 

२, सब बच्चे एक ही आयु में बोलना नहीं सीखते | 
निरबेल मन वाले तथा कमज़ोर बच्चे बोलने का यत्न दर 
बाद करने उगते हैं । परन्तु कई तन्दुरुस्त और तीक्ष्ण 
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बुद्धि वाले बच्चे भी देर बाद बोलते हें । जितनी जल्‍दी 
दूसरे बच्चे बोलना सीख जाते हैं उतनी जल्दी हमारा 
बच्चा बोलना नहीं सीखा, इस लिए वह मन्द-चुद्धि 
है, ऐसा समझना भारी भूल है | कई बच्चे दो दो तीन 
तीन वर्षे के हो कर ही टूटे फुटे शब्द बोलने लगते हैं । 
ओर बाद को उन की बुद्धे बहुत चमक उठती है । 

३, किन्तु कई बच्चे चोदह या पन्द्रह महीने के हो 
कर थोड़े से शब्द बोलने लगते हैं, और दूसरे वषे के 
पिछले भाग में अथोत्‌ जब वे दो बर्ष की आयु को 
पहुँच रहे होते हैं, जिन शब्दों को वे बोल सकते हैं उन 
की संख्या शीघ्रता से बढती हे । वे प्रायः एक शब्द से 
एक वाक्य का काम लेते हैं; जैसे कि “दूध” से उन. 
का तात्पय “ मुझे दूध दो,” “माँ” से “ माँ झुझे उठा 
ले, ” ओर “बाहर” से “ युझे बाहर ले चलो ” होता 
है । इस के बाद शब्दों को इकड कर के वे अधूरे वाक्य 
बनाने लगते हैं । 
oe बच्चे के मुख से पहले ही पहले जो शब्द निकलते 
हं उन्हें सुन कर माता का मन केसा प्रसन्न होता है ! 
जब बच्चा बोलने लगता हे तब बड़ी बहनों को कितनी 
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प्रसन्नता होती है ! जव वह हमारी भाषा, चाहे अधूरे 
तौर पर ही क्‍यों न हो, बोलने लगता है, तब ऐसा 
प्रतीत होता है मानो बह हमारे बहुत निकट हो गया है। 
परन्तु हमें बच्चे को बहुत जल्दी जरदी सिखाने का यत्न 
बिलकुल नहीं करना चाहिए । यादि हम उस से नए नए 
शब्द कहलवाने का लगातार यत्न करेंगे तो उस का 
छोटा सा मस्तिष्क दिक हो .जायगा ओर, जेसा कि हम 
पहले कह चुके हैं, बच्चे के लिये आराम ओर शान्ति को 
बहुत ज़रूरत है । हाँ, मयीदा के अन्दर उस से शब्दों 
की नकुल कराने का यत्न करने में कोई हानि नहीं, 
यद्यपि तुम्हारे जोर दिए विना ही वह अपने आप नकुल 
करने की चेष्टा करेगा; परन्तु हमें उस की धीमी उन्नति 
ही के साथ सन्तुष्ट रहना चाहिए, ओर उस पर एकदम 
ज़ियादह बोझ न डालना चाहिए | ET 
५, कई बार देखा जाता दे कि एक कमर में अनक 
व्यक्ति एक ही समय में बच्चे से बातें करते है, और सब 
के सब उस से भिन्न भिन्न शब्द कहलाने पर जार देत 
हे । बच्चा इस से घबरा जाता है, और यह बात उस क 
लिए हितकर नहीं हो सकती | सब से अच्छा नियम यह 
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है कि “ धीरे धीरे ओर शनेः शनेः चलो; बच्चे से 
जल्दी मत कराओ, और उस के साथ अधीर मत हो ।” 
६, जब बच्चा कई शब्द बोल सकता है उस से 
पहले वह प्रायः अकेला चल सकता है । फिर सब बच्चे 
एक ही आयु में नहीं चलने लगते । एक बच्चे के विषय 
में सुना है कि वह नो ही मास का हो कर अकेला चलने 
लग पड़ा था । परन्तु यह असामान्य बात है, और इसको 


उत्साहित नहीं करना चाहिए । उस नन्हे बच्चे को 


उतनी जल्दी चलने देना नहीं चाहिए था । जेसा कि 
आशा थी, उस की टाँगें झुक गई; क्‍योंकि वे इतनी 


` मज़बूत न थीं कि शरीर का बोझ सहार सकतीं । 


७, परन्तु हम दूसरे तीन बच्चों को जानते हैं । वे 
मज़बूत ओर सुन्दर हैं । उन की रागे अच्छी और 
सीधी हैं। वे सब के सब दस मास की आयु में. चलने 


: लगे थे। एक लड़की केवल ग्यारह ही मास की आयु में 


खूब दोडृती थी । उस नन्ही सी गुड़िया को भागते देख 
कर लोग खूब हँसते थे । 
८, ये सब थोड़ी बहुत असामान्य दशाएँ हैं। बचा 


प्रायः कोई पन्द्रह या सोलह मास की आयु में अकेला 
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चलना आरम्भ कर देता हे | जिस आयु में वे अकेले 
चल सकते हैं उससे बहुत पहले वे कुरसी या खाट आदि 
किसी दूसरी चीज़ को पकड़ कर अपने आप खड़े हो 
सकते हैं; और इसके थोड़ी देर बाद वे खाट या कुरसी 
के सहारे चल सकते हैं । ; 

९, अनेक बच्चे पहले कुछ दिन तक फश पर इधर 
उधर घिसटते रहते हैं । इसके वाद उन्हें अपने पेरों पर 
खड़ा होने का साहस होता है । माता बच्चे को अकसर 
पृथ्वी पर घिसटने से रोकती है ताकि मिट्टी से उसके 
कपड़े मेले न हो जायें । वह सच्ची है, उसे पहले ही घर 
के बहुत से काम होते हैं, फिर बच्चे के कपड़े धोने का 
काम और बढ़ जाता है। परन्तु धिसटना बच्चे के 6ए 
बहुत अच्छी चीज है किन्तु इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि वह घिसटकर किसी भय के स्थान में न चला 
जाय । घिसटने से उसकी पीठ के पढे पुष्ट होते हैं ओर 
` उसको मज़बूत बनाने में सहायता भिती RI 

१०, कई बुद्धिमती माताएँ बच्चे के कपडे को इस 
ढंग से बनाती है कि पीछे से इकट्ठा करके बाध दनं से 


~ 


~ ` WA ` 
घिसटते समय बह मेला नहीं होता । कई बर्च eT 
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की परवाह ही नहीं करते; वे एकदम YA पर खड़े होकर 
चलना शुरू कर देते हैं । 

११, दुवेलेन्द्रिय, डरपोक बचे, एकबार भली भाँति 
शुरू कर देने पर भी, चलने में बड़ी धीरे धीरे उन्नति 
करते हैं | मजबूत बच्चे उनको शीघ्र ही पीछे छोड़ जाते 
हैं । हमें एक छोटे लड़के की बात याद है । उसने सोलह 
या सत्रह मास की आयु में चलना आरम्भ किया । वह 
ुवेेनिद्र्य बिलकुल नहीं था । उसने बड़ी आश्रयेजनक 
उन्नति की । प्रायः ज्यों ही वह अकेला खड़ा होने के 
योग्य हुआ वह इधर उधर सब कहीं घूमने लगा । उसके 
विश्वास ने उसे कई बार गिरने से बचाया | हम समझते 
हैं, यह पिछली आयु में बाईसिकल पर चढ़ना सीखने 
के सदश हे--डरने वाले व्यक्तियों को निडर लोगों 
की अपेक्षा सीखने में अधिक देर लगती है । वे 
डरते हैं कि हम कहीं गिर न पडे, और इस लिए वे गिर 
पढ़ते हैं ! 

१२, बच्चों को बहुत छोटी आयु में चलने 
- फे लिए कभी उत्साहित नहीं करना चाहिए । ज्यों 
हा उनका हाईयों इतनी मज़बूत हो जायँगी कि वे चले 
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सकें वे चलने लगेंगे । हमारे हसक्षेप--दखल देने 
के विना ही प्रकृति उन्हें बता देगी कि अब समय 
आ गया है । शुरू के महीनों में वच्च की टॉंगे 
इतनी मज़बूत नहीं होती कि उस के शरीर का बोझ 
सहार सके । इस लिए यदि बच्चे को ऐसी आयु में चलने 
दिया जायगा जब कि उस की टॉगें अभी इस काम के 
योग्य नहीं हुई, तो अवश्य ही उस की रागे कुडौल हो 
जायगी । घुटनों के जोड़ गिर पड़ते हैं जिस से टॉगें 
टेढ़ी हो जाती हैं । Se 

१३. लोगों को इस विषय में सावधान करने कॉ 
बड़ी आवश्यकता है, क्‍योंकि काम-काजी माताओं का 
मन प्रायः रल्चाया करता है कि बच्चे जल्दी चलना 
सीखें, और हमें काम के लिए अधिक समय मिले । सच 
तो यह हे कि चलने के लिए उत्साहित करने को जगह 
जियादह दिलेर बच्चों को इस से रोकने की अकसर 
आवश्यकता होती है | जब वे पहले पहल चलना सीखते 
हैं तब उन्हे इतना हषे होता हे कि वे बहुत अधिक दूर 
तक चलते रहते हैं । इस से वे थक जाते और चिडंचिड़े 
से हो जाते हैं । कार 
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१४, कई दो दो ढाई ढाई वर्ष के छोटे- छोटे बचे 
अपनी थकी हुई टॉगों को घसीटते फिरते देख पडते हैं। 
इन को इतना चलने की कभी आज्ञा नहीं होनी चाहिए। 
इम उन को प्रायः झुंझला कर रोते और माता या पिता 
के साथ चलने का यत्न करते हुए देखते हैं । इस पर 
मज़ा यह है कि जब वे थकावट के कारण रोते हैं तब 
उन को 'इडी', कह कर झिड़का जाता हे । जब दो वषे 
का वच्चा हमारे साथ चल रहा हो तब हमें बहुत धीरे 
धीरे चलना चाहिए ! जब उसं ने हमारी उँगली पकड़ 
रक्खी हो तब हमें थोड़ा सा झुक भी जाना चाहिए । 
यदि बच्चे की गाड़ी साथ न हो तब बच्चे को कभी कभी 
उठा भी लेना चाहिए | 
याद रखने लायक जरूरी वातें | 
९, बहुत छोटी आयु में, या बहुत जियादह 
उलाने का यत्त कर के बच्चे के मस्तिष्क को भडका 
मत दो। | 
२, यादे बच्चे को किसी भय के स्थान में जाने 
उस 


स राका जा सके, तो घसिटना उस के लिए बहुत 
अच्छा है | 


~ 
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बोलना ओर चलना सोखना। RUR 
2, बच्चे को चलने के लिए मजबूर नहीं करना 
चाहिए । जघ वह काफ़ी मज़बूत हो जायगा । तब अपने 
आप चलने लगेगा । 
४, दो तीन वर्ष के छोटे छोटे बच्चों को एकदम 
बहुत दूर चलने नहीं देना चाहिए; थे बहुत जल्दी थक 
जाते हैं । 
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तेईसवाँ परिच्छेद । 


दुर्घटनाएँ | 
sr 
पहला भाग | 
१, बड़े ही नियम से रहने वाले परिवारों में भी 
कभी न कभी दुधेटनाएँ हो ही जाती हें। जहाँ छोटे 
छोटे बाल-बच्चे हों वहाँ तो यह बात और भी निश्‍चित है। 
२, हम चाहे कितने ही सावधान क्यों न हों, हम 
हर वक्त बच्चों पर आँख नहीं रख सकते। यादि वे 
मजबूत ओर फुरतीले हों, जेसाकि इम चाहते हैं कि वे 
हों, तो वे कभी न कभी ज़रूर कोई अनिष्ट कर बैठते हैं। 
ओर इस शरारत से कभी कभी उन्हीं को जुकसान 
पहुंचता है । 
रे. हमें, वास्तव में, बड़े ध्यान से उन की रखवाली 
करनी चाहिए, क्योंकि जो दुधेटना--चोट--इस समय 
साधारण मालूम होती है, उस पर ध्यान न देने से बाद 
`को उसी के भयङ्कर फल निकल सकते हैं । 
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डुघेटनाएँ । १६१ 

४. अनेक चीज़ें ऐसी हैं जिन को बच्चे को कभी 
नहीं छने देना चाहिए । चाकू, कतरनी, दियासलाई, 
सुइयाँ और पिन आदि वस्तुएँ ऐसे स्थान में रखनी 
चाहिए जहाँ बच्चों का हाथ न पहुंच सके बोतल ओर 
मटके, जिन में कोई हानिकारक वस्तु हो, उन से दूर 
रखने चाहिए । रक्षा की सत्र से बड़ी बात यही है । बच्चे 
नहीं समझ सकते कि कौन से खिलौने से हानि होने का 
उर है और कौनसे से नहीं । परन्तु इम इस वात को 
समझते हैं | इस लिए हमें नुकसान पहुँचाने वाली चीजों 
को उन से दूर रखना चाहिए । 

५, में ने एक लड़की को देखा जो एक छोटे बच्चे 
के हाथ में दियासलाई की खाली डिबिया देकर उसे 
बहरा रही थी। वह समझती थी कि डिबिया में 
दियासलाइयों नहीं, इस लिए इस से कोई दानि नहीं 
हो सकती । परन्तु यह मूखेता की बात थी, क्योंकि 
अधिक संभव यही है कि बच्चा समझेगा कि जब खाली 
डिबिया के साथ खेलने से मुझे नहीं रोका गया तो में 
भरी हुई डिबिया के साथ क्यों ने खेळे. । उसे यह बात 
सिखाई जानी चाहिए थी कि दियासलाई की डिबिया 
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१६२ शिक्षु-पालन । 
एक ऐसी वस्तु है जिस को उसे कभी नहीं छूना चाहिए। 
जिन बाकी हानिकारक वस्तुओं का हम ने उलेख किया 
है उन सब पर भी यही नियम लागू होता है | 

६, सावधानी से रक्षा करने से दु्धटनाओं से बहुत 
कुछ चचा जा सकता है| परन्तु पूरी पूरी सावधानी 
करने पर भी यदि दुर्घटना हो जाय तो हमें क्या करना 
चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए । पहले हम सब से 
भयानक दुर्घटना, अर्थात्‌ जल जाने पर विचार करते हैं। 

७, मान लीजिए, एक बच्चा खसक कर किसी प्रकार 
आग की लपट के पास जा पहुँचता है, ओर उस के 
कपड़ों को आग लग जाती हे । अब क्‍या करना चाहिए ? 

- ८, उसे भूमि पर लिटा कर तत्काल किसी मोटे 

से कपड़े या कम्मर से ढक देना चाहिए । यह कपड़ा 
जितना ज़ियादह मोटा और भारी हो उतना ही अच्छा 
हे । इस से आग चटपट बुझ जायगी, क्योंकि वह पवन 
के विना नहीं जळ सकती-। कम्मळ निकट न हो तो 
नमदा, रजाई, या जो भौ कोई भारी कपड़ा पास हो 
उसी से बच्चे को ढक देना. चाहिए । परन्तु जो इछ 
करना हो उस में देर नहीं होनी चाहिए । 
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डुर्धटनापे | १६३ 


` ९, जब्र आग बुझ जाय तब बच्चे को खाट पर 
लिठा कर गरम दूध पिलाना चाहिए । इस समय उसे 
उत्तेजित करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, 
क्योंकि जलने से जो धका पहुँचता है वह बहुत भारी 
होता है । वह इतना भारी होता दै कि आग की उपटों 
से चाहे बच्चा न मरे, पर यहं उसे मारने के लिए 
काफी होता है । » र 
१०. यदि बच्चे का शरीर कहीं से जल गया हो, 
तो बहा चटपट तेल लगा कर उस पर रुई का फाहा 
या लिण्ट बाँध देना चाहिए । अलसी के तेल में उतना å 
चूने का निथरा हुआ पानी मिला कर लगाया जाय ता 
बहुत अच्छा है। यदि घर में यह. तेल न हो तो कोई 
भी दूसरा तेल ( मिट्टी का तेल नहीं ) लगाया जा सकता 
है। लिण्ट पास न हो, तो मलमल का साफ इकड़ा भी. 
काम दे सकता हे। यदि घर में तेल न हो तो जली 
हुईं जगहों पर. आटा छिड़का जा सकता हे | मतलब यह 
कि, जैसे भी हो, घावों गो न लगने पावे; यही याद 
ने जरूरी बात है । हर 
z २४. बे को आंग लग जाने की दशा में डाक्टर 
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१६४ शिशु-पालन | 


को बुलाना ज़रूरी हे | यदि वचा ज़ियादह जल गया हो, 
तो जब तक डाक्टर न आए बच्चे के कपड़े नहीं उतारने 
चाहिए । कपड़े का जो भी भाग जली हुई जगह को 
` छूता हो उसे तेल से खूब भिगो देना चाहिए । कपड़े को 

खेंच कर कभी नहीं उचेलना चाहिए | यदि आवश्यक 
हो, तो घाव के निकट के कपड़ों को आहिस्ता से काट 
डालना चाहिए । फिर जो भाग खाल के साथ चिमटा 
रह जाय उसे तेल के साथ तर कर देना चाहिए | 

१२, जब यह सब हो चुके, तो बच्चे को एक नरम 
से कम्मछ या मोटी चादर में लपेट कर उसे सूट घूंट 
कर के गरम दूध पिलाना चाहिए । 

१२, जली हुईं जगह को नंगा कभी नहीं करना 
चाहिए | शायद अड़ोसी-पड़ोसी और इष्ट-मित्र आकर 
बचे का हाल पूछ आर जली हुई जगहों को देखना चाहें; 
परन्तु उद देखने नहीं देना चाहिए | डाक्टर कहते हैं 
कि घाव पर से फ़ाहा या लिण्ट ( एक कपड़ा जो 
अंगरेज्ी दवाई बेचने वालों के यहाँ बिकता है ) उतार 
कर उसे नगा कर देने से उसे इचा लग जाती है और 
सर्त तक्कीफ होने का डर रहता है | 
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दु्घेटनाएँ | १६५ 


१४, यदि, आग से जल जाने के स्थान में बच्चे पर 
उबलता हुआ पानी गिर पड़ा हो, तो भी चिकित्सा यही 
हे । यदि गरम गरम दूध या चाय पौने से बच्चे का मुंह 
जल जाय तो उसे थोड़ा सा तेल या मक्खन निगलने 
के लिये देना चाहिए; ओर बहुत गरम जल में, इतने 
गरम में जो कि सहारा जा सके, फलालेन का इकड़ा 
भिगो कर कण्ठ के इद गिदे रखना चाहिए । इस से 
थोड़ा सा आराम हो जाता है | डाक्टर को उसी समय 
बुला भेजना चाहिए | 

१५. एक बार एक माता गरम पानी का पतीला 
फ़श पर रख कर आप कही इधर उधर चली गई । उसे 
याद न रहा कि मेरा छोटा. बच्चा उस के निकट ही 
खेल रहा है । अभी देर-नहीं हुई थी कि उसे एक चीख 
सुनाई दी । नन्ही बच्ची ने गरम गरम पानी अपने ऊपर 
फक लिया था ! जो दवाइयों सामान्य रूप से दी जाती 
हैं वे सब देकर देखी गई और डाक्टर को बुलाया गया; 
परन्तु धक्का इतना भारी था कि बच्चा मर गया । . 

` १६; जब बच्चे “घिसटने की अवस्था को पहुंच 
जाते हैं, या जब वे पहले पहल चलने लगते हैं, तब वे 
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१६६ शिशु-पाळन । 
बड़े दुःसाइसी होते हैं । पेड़ियों पर चढ़ने के लिए उन 


का जी बहुत लरूचाता है । घे हाथों और पेरो की 
सहायता से, एक एक पेड़ी, चढ़ कर बहुत प्रसन्न होते 
हैं। जब वे आधी पेढ़ियाँ चढ़ चुके हों तब उन्हे 
आवाज देना, बहुत भयानक है; हो सकता है कि वे 
तुम्हारी ओर देखने के लिए एकदम ड़ं और za 
लुढ़कते पेड़ियों के नीचे आ गिरे । 

१७, यदि बच्चा किसी ऐसी जगह चढ़ गया हो 
जिस तुम भयानक समझती हो, तो उसे कुछ न कहो । चरन्‌ 
उुपचाप उपर जा कर उस से आहिस्ता से बोलो ताकि 
बह चाक न उठे, और उसे नीचे ले आओ । सिर के 
बळ गिरने से कई बार मृत्यु हो जाती है । 


१८, एक बार एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ 


पड़यों की चोटी पर खेल रही थी। बे सोने चले थे. 


और आपस में कहते थे कि देखें कौन पहले उपर पहुँचता 
है। वे खेल में इतने मग्न थे कि उन्हे बिलकुल ध्यान ही न 
रहा कि हम केसी भयानक जगह में खेल रहे हैं ! छोटी 
बच्ची भाई को छने दोड़ी और एकदम पैड़ियों के नीचे 
गिर पड़ी । बेचारी का सिर बुरी तरह से फट गया । 
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दुर्घेटनाएँ ı १६७ 


१९, उसे उठा कर बिछोने पर लिटाया गया आर 
जहाँ तक हो सकता था उसे शान्त रक्‍खा गया । वह अचेत 
थी । डाक्टर को बुला भेजा गया, परन्तु उस के प्राण न 
बच सके | कुछ ही दिन में उस का देहान्त हो गया । 

२०, जिस बच्चे को तुम खिला रही हो, यदि वह 
गिर पड़े तो चटपट उस के माता-पिता को खबर दे दो। 
यदि गिरने से बच्चा अचेत हो जाय तो उसे शान्ति से 
लिटा कर, चटपट डाक्टर को बुला भेजो । 

याद रखने लायक जरूरी बातें | 


जल जाने की दशा में | 
` १, बच्चे को मोटे कपड़े या कम्मठ में लपेट दो 
ताकि आग की लपटें बुझ जायें | | 
२, धूँट घूँट करके गरम दूध पिलाओ | 
३. धावो पर तैल लगा करलिण्टया फाहेसे ढक दो | 
४. जली हुई जगहों को हवा मत लगने दो । 
५, डाक्टर को चटपट बुला भेजो । 


rr] 
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दुर्घटनाएँ । 
जा AA 
दूसरा भाग । 

१, पिछले परिच्छेद में हमने बच्चों के साथ होने 
वाली कुछ अधिक भयानक दुर्घटनाओं पर विचार किया 
है | अब हम कुछ दूसरी की ओर ध्यान देते हैं । 

२, प्रायः ऐसा होता हे कि जब बच्चा पहले पहल 

. चलना सीखता हे तो वह उलट पुलट होकर गिर पड़ता 
है, और उसके सिर पर कई चोटे लग जाती हें । यादि 
चट पर कुछ मेल लगा हो तो इसे गरम पानी के साथ 
बहुत आहिसा से धो डालना चाहिए । तब घी, तेल, या 
कोई ओर चिकनाई उस पर मल देनी चाहिए । 

२. कभी कभी चमड़ा फट जाता हे । ऐसी दशा में 
थांड़ा सा बारोसेक एसिड का मरहम ( MAR एासड 

` आयटमट ) बहुत अच्छा है; इस से एक तो घाव भरता 
है, दसरे ठंडक पड़ जाती है | जिस बच्चे के चोट लगी 
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है उसे बहुत आहिस्ता से हिलाना जुलाना चाहिए, नहीं 
तो उसके नरम चमड़े के दुखने का डर हे । इसके अतिरिक्त 
जब बच्चा गिर पड़ता È या उसके ठेस लग जाती है, 
तो उसकी नाड़ियाँ ऊपर-तले हो जाती हैं, और उसे 
सहालुभूति और रक्षा की ज़रूरत होती ई । i 
३, इसके विपरीत, बच्चे के साथ खुशी खुशी बातें 
करके, या उसके ध्यान को किसी दूसरी ओर फेर कर 
हम उसे अपनी तह्लीफ को भूल जाने में सहायता दे सकते 
हैं। हम चोट पर “पँक मार कर” उसे चंगा कर सकते 
हैं, और उसे कोई खिलौना या चित्र दिखा कर उसके 
ध्यान को चोट की जगह से हटा कर दूसरी ओर फेर सकते है | 
८, हम किसी पिछले परिच्छेद में कह चुके हैं कि 
बचे को चाकू, केंची, और ऐसी ही दूसरी WA ; 
के साथ खेलने देना कितना भयानके है। यदि ग 
असावधान व्यक्ति बच्चे के पास चाकू पढ़ा रहने द, 
बच्चा उस से अपनी उँगली काट छं) T उस पर चट 
देना चाहिए । ह 
n यदि चाकू मैला है, तो घाव में भी ea 
जायगा । ऐसी दशा में घाव को गरम पानी से 
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डालना चाहिए । फिर उंडे पानी में स्पंज शिगो कर घाव 
पर रखने से लहू का बहना बंद कर देना चाहिए । तब 


उंगली पर साफ ओर सफेद पट्टी बाँध दी जाय । यदि 
घाव लंबाहों तो (मेल को धोने के बाद) उस के 


किनारा का मिला कर कागजी ( स्टिकिङ्ग प्लास्टर ) के 
साथ जोड़ देना चाहिए । 

७, फिर दूसरी बात याद रखने लायक यह है कि 
यं सब काम बड़ी आहिस्ता आहिस्ता किए जाय । 

<. याद घाव गहरा लगा हो तो बच्चे को डाक्टर 
के पास ले जाना चाहिए । हो सकता हे कि उसे घाव 
में टाके लगाने पढ़ें । 


५. किसी भी चोट और कटे हुए घाव को भरने के लिए 
` पेब तक मरहम आदि का फाहा नहीं रखना चाहिए जब 
तक कि पहले उस के मेल को धो न लिया जाय । इस 
का कारण यह हे कि मेल अकसर विषैला होता g l घाव 
में लगा रहने से यह मृत्यु का कारण बन सकता है। 
_ १० एक समय की बात है, एक मनुष्य पशुओं 
ARR घर ला रहा था। रास्ते में उस के पाँव में 
काटा लग गया । उस समय उस ने इस को कुछ परवाह 
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A 


नहीं की । परन्तु कॉटा मेला था । मेल से उस के उहू 
में विष फैल गया और वेचारे की मृत्यु हो गई । यदि 
बह गरम पानी और साबन से चटपट घाव को घो 
डालता तो शायद उस के प्राण बच जाते | या, इस से 
भी अच्छी बात यह थी कि वह उसी समय घाव में से मैल 
को चूस कर बाहर थूक देता और घर पहुँचते ही घाव 
को धो डालता । इस से उस की इछ भी हानि न होती । 
याद्‌ रखने लायक जरूरी बातें | 
- १, चोट से यदि चमड़ा छिल जाय, तो घाव पर 
थोड़ी सी चिकनाई मल दो । 
२, सब घावों और कटी हुई जगहों को आहिस्ता 
आहिस्ता धो कर मै से साफ कर देना चाहिए । 
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पत्चीसवाँ परिच्छेद । 
A.T 
मेर जीवन का एक दिन । 
एक सुखी बच्चे के मुख से । 
पहला भाग | 
१, अंगरेज्ञी में “काला सोन्द्य” ( ब्लेक ब्यूटी ) 
नाम की एक मनोरञ्जक पुस्तक है । इस में एक घोड़ा 
अपनी जीवन-कथा सुनाता हे । वह बताता हे कि मेरा 
स्वामी तो मेरे साथ बहुत अच्छा बरताव करता है, परन्तु 


कई दूसरे लोग पशुओं के साथ बड़ी निदेयता और 
मूखेता का बतोव करते हैं । 


२, इस पुस्तक को पढ़ कर मनुष्य विचार में पड़ 
जाता है। इस से मन में यही लालसा उत्पन्न होती है 
कि जहाँ तक भी हो सके हमें घोड़ों को सुखी रखने 
का यत्र करना चाहिए | 

~ 


३, इस पारच्छेद में हम झूट-मूट यह मान लेते हैं 


कि बचा बॉल सकता ह, आर चह हमें बता सकता हे कि 
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उस ने अपने जीवन का एक दिन किस प्रकार बिताया। 
उसकी कथा सुनिए 

१, में दस मास का हूँ। मेरा नाम सुधीर है । में 
अपने माता-पिता के साथ रहता हूँ । मेरी दस वपे की 
एक बड़ी बहिन है । उस का नाम शान्ति है | 

५, हम गाँव में एक सुन्दर मकान में रहते हैं! 
- हमारे चारों ओर सुन्दर हरे भरे खेत हैं, जिन में शान्ति 
ओर में खेला करते हैं । शायद तुम समझती हो कि में 
अमी छोटा हूँ, खेल नहीं सकता, क्योंकि में अभी पूरे एक 
वर्ष का भी नहीं हुआ । परन्तु में कई खेल खेल सकता 
हूँ । मेरे पास एक झनझना है । उस को हिलाने से बड़ा 
मनोहर शब्द निकलता है। एक दिन में ने उसे इतने 
जोर से हिलाया कि शान्ति बोल उठी, “नन्हे, इस शोर 
को बंद करो । मैं इस छन छन को सुनते सुनते थक गई हूँ। 

६, परन्तु मैं बिलकुल नहीं समझा कि वह क्या 
कहती है। में जानता था कि वह किसी चीज़ से (द 
हो रही है ।. और में ने समझा कि वह मेरे हनधन ही 
से खिजती है, इस लिए में रोने लग गया। केवल इस 

ति से में उसे समझा सकता था कि में दुःखी हूँ । 
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~as 


७, परन्तु शान्ति वास्तव म (चदय नहीं, यद्यपि वह कभी 


कभी अधीर हो जाती है। इस लिए जब उस AHA रोते 


च्छ 


देखा तब उसे शोक हुआ आर वह कहने लगी, “नन्हे } 
शै तुम्हे कुछ नहीं कहती; प्यार, अपने शनन स खेलो। 

८. कभी कभी हम दूसरा खेल खेलते है। शान्ति 
घोड़ा बनती हे और में उस की पीठ पर सवार हो जाता 
A । पहले वह धीरे धीरे चलती है, et क्‌द्म 
चलता हे; फिर वह ऊपर और नीचे झटका देती है, यह 
घोड़ा दुलकी चलता है, और फिर वह बड़ी जल्दी जल्दी 
चलती है, यह घोड़ा सरपट दौड़ता हे । झुझे इस थोड़े 
का दुलकी या सरपट जाना अच्छा नहीं लगता; इस में 
बहुत झटके लगते हैं, और में डरता हूँ । 

९, एक दिन दूध पीने के तत्काल बाद हमने यही 
खेल खेला । इस से में बीमार हो गया । मुझे याद है, 
माँ ने उस समय कहा थां, “शान्ति, दूध पिलाने के 
जल्दी ही बाद बच्चे को ऐसे खेल न खिलाया करो; कुछ 
देर उसे आराम कर लेना चाहिए । भोजन के चटपट 
पीछे ज़ोर के खेल खेलने से उसे ज़रूर गड़ “बड़ हो 
जायगी ।” 
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१०, शान्ति ने कहा, “माता जी, में फिर नहीं 
करूँगी ।” यह घटना उस समय की है जब शान्ति भोजन 
a 6 
करके अभी पाठशाला नहीं गई थी । ह: 
११, सेरे भोजन तैयार करने से पहले प्रायः मेरी 
माँ मुझे कपड़े पहनाती दै; परन्तु इस दिन सबेरे उसको 
~ 
तबीयत अच्छी न थी, सो में अभी तक रातको कमीज 
पहने लिहाफ में लिपटा पड़ा था । ž 
१२. शान्ति बोली, “माता जी, आप बीमार दै, 
आज नन्हे को कपडे में पहनाऊँगी AA 
१३, तव माँ ने कहा, “बहुत अच्छा, बेटी Aa 
देखना वह कही तुम्हारे घुटनों पर से फिसल कर i 
.न गिर पड़े | वह अब बहुत चंचल होगया है । उसे 
oN} 
थामना आसान नहीं । ह: 
१४. में नहीं चाहता था कि न eo 
= v ओढ || 
पहनाए, क्योंकि माँ बहुत अच्छी तरह क 
परन्तु अब कोई चारा न था, इस 
खुश रहा | > र 
१५, शान्ति न सारा काम बहुत अच्छी = 
कर दिया, यद्यपि उसने इस में समय बहुत लगा । 
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क जानता हूँ कि में चंचल और अधीर था, क्योंकि X 
निचला नहीं वेठ सकता । में ओर सब कपड ता पहन 
चुका था केवल गले में 'पिनाफोर' # बाँधना बाकी था। 
जेने जो बाह उठाई तो शान्ति की बाली मेरे चुम गई 
और मेरे खरोंच आगई | 

१६, में चिछा उठा ! माँ कोठे पर थी । बह सुन 
कर दौड़ती हुई नीचे आई । जब उसने आकर मेरा हाल 
देखा, तब उसने चट पट उस घाव का चूसा, आर जल्दी 
ही बह ठीक हो गया । शान्ति कहने लगी, “नन्हे, में अब 
तुम्हे कपड़े पहनाने के पहले अपनी मरकिया और पिन 
उतार लिया करूंगी ।” 

१७, शान्ति की यह बात झुले बहुत पसंद आई । 

१८, तब वह पाठशाला चली गई; में एक खटोले 
पर बैठा खेळता रहा, और मेरी माँ अपना काम करती 
रही । उसने मुझे मेरा झुनश्चना दे दिया । जब उससे थक 


+ पिनाफोर, एक कुरते की शकल का कपड़ा होता है जिस में बेडे 
और बगळे नहीं होती । यह सब कपड़ोंके उपर पहनाया जाता है। यह पीठ 
और सामने की तरफ गाउन या कमीज के निचले सिरे तक पहुँचता है। 
इसका लाभ यह है कि छार या दूध आदि के गिरने से बच्चे के बाऴी कपडे 
मेळे नहीं होते । यह 'बिवः से अच्छी चीज है। 
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गया तव उसने gà एक रबड़ की गुड़िया दे दी। वह 
दबाने से चीं चीं करती थी । À -o 
१९, मेरे पास यही खिलोने थे, क्याके हम गरीब 
ह । जो चीज़ें आवश्यक नहीं उन पर अपना घन खच 
करने की सामथ्यै हम में नहीं । किन्तु सुशे प्रत्येक शोर 
करने वाली चीज़ अच्छी लगती है, टीन का चमचा भी, 
जिसे में लकड़ी पर मार कर बजा सकूँ, मेरे लिए सच YA 
के खिलौने के समान है । 
हू Sn अस्तु, मैं झनझने और गुड़िया से भी जल्दी 
ही sa गया । तब माँ ने R घुटनों के बल खसकने 
(रुदन) के लिए फुर पर बैठा दिया । उसने मर am 
के लिए पुराने कपड़े के टुकड़ों का एक आधा a 
रवखा है । वही अब उसने मुझे पहना दिया । उसनं मर 


A 


कुरता गरारे के अन्दर समेट दिया और सामने खड़ी सश 


देख कर हसने लगी । र 

T २१. में समझता हू X तमाशा सा दीखता था, 
क्‍योंकि जो भी मलुष्य ट. यह गरारा पहले ववा था बह 
हसने +त सें उनकी हँसी को कुछ परवा 
हँसने लगता था । परतु . ya 
नहीं करता था । क्योकि भै जानता था कि गरारे से मेरे 
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१७८ शिशु-पालन | 

; ~ २७ च ७७ > 
£ दुसरे कपड़े मैले नहीं होने पाते । जब में लोगों के छख 
से “केसा साफ-सुथरा बच्चा है !” ये शब्द सुनता था तब 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी । 


९ 


२२. सुजले फश पर खसकना बहुत भाता हे । वहाँ 
मरे देखने और इने के लिए कई चीज़ें होती हे । _ 
२३, खसकने के बाद मेरे दूध पीने का समय Sa 
और दूध पीने के जल्दी ही बाद भ अपनी ई 
( पेरम्बूळेटर में सो गया, जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। 
दिन को मैं प्रायः पेरम्बूलेटर ही में सोया करता है? आ. 
जब मेरी आँख खुलती है तब में प्रायः सदा ही अपने को 
कमरे से बाहर पाता हूँ । इससे में समझता हूँ कि ज्यों ही 
मुझे नीद आ जाती है, माँ मेरी गाड़ी को धर्केल के 
. दरवाज़े से बाहर खड़ी कर देती होगी | बहू मुझे खिड़का 
के बाहर ऐसी जगह पर रख देती है जहाँ बह मुझे देख सर्के । 


A 


२४, में समझता हूँ, में घंडे से आधेक सोया । जब 
मैं जागा तब शान्ति पाठशाला से आ गई थी। में उसे . 
देख कर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। अथो कि, जैसाकि मेने असा 
कहा,यद्यपि वह मेरे साथ कभी कभी थोड़ा अधीर हो जाती हे, 
चह बड़ी दयामयी बहिन दे, और में उससे बहुत प्रेम करता ६ | 
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२५, उसने अपनी पुस्तके रखदीं, और मुझे पेरम्बूलेटर 
में से निकाल कर बगीचे में ले गई । वहा हम खेलते रहे । 
२६, इसके बाद माता, पिता और शान्ति ने 
भोजन किया, और में खटोरे पर बेठा चमचे से खलता 


WA A A 


रहा, क्योंकि मेरे दूध पीने का समय अभी नहीं हुआ था। 
तत्र पिताजी कुछ मिनट के लिए gA गोदी में उठा 
कर बाहर ले गए । जब पिता जी झुझे उठाते हैं तब मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होती है । में उन के पास अपने को सदा 
सुरक्षित अनुभव करता हूँ । उनकी बाद बड़ी दृढ़ ओर 
मज़बूत माळूम होती हैं। छ लोग जब झुझे उठाते हैँ तो 
A ~ चेर गिरने 
मुझे ऐसा माळम होता है मानों में गिरने लगा है, परन्तु 
za पिताजी उठाते हैं तब ऐसा नहीं होता । 
२७, मुझे आश्रय होता दै कि क्या सभी पिता अपने बच्चो 
पर उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मेरे पिता पर करत 
` ह| मैं जानता हूँ कि वे झुझे बहुत प्यार करते हैं। जिस ढंग | 
वे मुझे रखते और चूमते हे, उसी से में यह कद सकता A 
२८, अब में अपनी कथा बंद करता ह क्योंकि में 
थक गया हूँ | दिन के बाकी वक्त में में क्या करता रहा) 
यह में कभी फिर सुनाऊँगा । 
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छब्बीसवाँ परिच्छेद । 


मेरे जीवन का एक दिन 
एक सुखी बच्चे के सुख से 
aa 


दूसरा भाग \ 


१, मैं समझता हूँ मेने अपने जीवन का आवा दिन 
बैसे बिताया इसका बर्णन सुनने में आप सब दिलचस्पी 
हहद थ । अब भें आपको दिनके बाकी वक्त का हाल 

z, 
पन मेरी माता चोका बासन कर चुकी तब उसे 
कुछ कपड़े सीने थे । इस लिए उसने YA मेरी गाडी: 

पीरेम्बूलेटर-में रखकर बर्गाचे में खड़ा कर (दया, और 
खेलने के लिए कुछ खाली रोठे देदी, आर आप भी काम 
लेकर बाहर बेठ गई । र 
३, भेरा माता बड़ी अचरज दै! वह दिन में इतना 
काम करती है और फिर भी कभी मेरे बारे में गफलत 
नहीं करती । यह सच है कि बहुत सा समयं सश आप 
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ही खेलना पड़ता है क्योंकि मेरे साथ बेडन नच 
- के पास समय नहीं, परन्तु वह सुझ खंडन के लिए ja 
देदेती है, और मेरे निकट ही रहती है । वह आप > 
गती है, क्योंकि मेरे पिता बहुत नहीं कमा सकते 

ल्क चे मे [ता है । बगीचा 
४. YA बगीचे मं जाना बहुत भ्‌ कल 
बहुत छोटा हे, परन्तु वहाँ से सडके पर थोड 3 

गाड़ियाँ लाती हुई दीखती हैं, और उनको देखकर 

बहुत प्रसन्न होता । YA ; 
५, मुझे बाहर निकले अभी थोड़ी ही देर हुई थी 
TIA है, जब में सोगया तभ 

कि मुझे नींद आगई । में समझता हू, 


~ 


c NA ~ 
मरी माँ चुपचाप घर को लौट आई, क्‍योंकि जब में जागा 


€A = = A | 
तब माँ वहाँ नहीं थी, ऑर मेने रोना T a 
1 [ हे, परन 
में नहीं समझता इसका कारण क्या है) j 


डे कि जब में उठता हैं अकसर चाकि कर उठता हँ! ह 
; नींद लेने से पहले ही सड़क पर हान बाला 
पूरी से पहर 
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१८२ . शिशु-पालन । 


करते हैं, वह मेरी गाड़ी को कुछ मिनट तक आहस्ता 
आहिस्ता इधर उधर घुमाती रही । उसके इस प्रकार घुसान 
और उसका मुख देखने से मुझे शान्ति होगई, आर में (फेर 
जल्दी ही अपने को सुखी समझने लगा । 

७, इतने में शान्ति आगई ओर माँ से पूछन लगी 
` कि क्या में सुधीर को बाहर ले जाऊ | माँ ने कहा, ले 
जाओ, परन्तु अच्छा यह है कि पहल इसे जरा टांग सीधी 
कर लेने दो क्योंकि यह कुछ समय से निचला छेठा 
हुआ है । बस, खसकने का आधा गरारा निकाल कर झुझे 
पहना दिया गया । मेने जी भर कर टांग सीधी करली । 
तब मुझे बहरा कर कपड़े पहना दिये गए | आर शान्त 
गाड़ी में रखकर मुझे बाहर ले गई । 

८, बसन्त की ऋतु थी आर साझ का समय । 
हमें सेर में बड़ा आनन्द आया । केवल एक दुघेटना ने 
थोड़ी सी बदमज़गी पदा करदी । 


९, हम वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक लड़का 
. हमसे आ मिली । वह मुझे एक कच्चा बेर देना चाहती थी 
परन्तु शान्ति मुझे लेने नहीं देती थी । वह कहती थी कि 
माँ तुझे कभी ऐसी चीज न खाने देगी, क्योकि इन से 
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भरे जीवन का एक दिन । १८३ 


तुम ज़रूर बीमार होजाओगे । में समझता था कि यह एक 
सुन्दर गोली है। मेरा जी उसके साथ खेलने को चाहता 
था, परन्तु मैं यह बात शान्ति को न समझा सका, वह 
समझती थी कि म उसे खाना चाहता हू, इस लिए वह 
gà इसको छूने तक नहीं देती थी । ; 

१०, मैंने चिछाना शुरू कर दिया । तब शान्त उस 
छोटी लड़की को दोष देने लगी Ma बेर दे रही थी। 
इसपर वह रोने लगी ! में समग्रता हँ, बेचारी लड़की प्र 
यह सख्ती थी, क्योंकि वह तो प्रेम सेद र्‌ थी, उसे 
मालूम न था कि बच्चों को कच्चे बेर नहीं देने चाहिए A 
भेरा खयाल दे कि यदि हमारा ध्यान किसा 7 a 
चीज की ओर न चला जाता, ता जरूर अगद 
बढ जाता | e 

११, इस समय पिताजी को काम पर से आते हे दख 
इम सब के चहरे खुशी से खिल गए । वे घुग खकर 

न गोदी में कर घुझ घर छे गए। दे 
इस a करने लगे, और शान्ति 

झट एग जान का 5 
की लड़की हमारे पीछे भागी । वे बारी बारी 
से पीरेम्बूळेटर को धकेलती थीं । 
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*८४ शेद्यु-पाळन 


१२, घर पहुँच कर पिताजी ने थोड़ा सा पकवान 
खाया, और मुझे साँझ का भोजन दिया गया। तुम जानती 
हो मेरे भोजन में क्या कुछ था ? सुनो, में बताता हूँ । 
मैंने गरम दूध पिया । ज्यों ही यह दूध घर में आया था 
इसे तत्काल उबाल कर, धूल से बचाने के लिए, ढक कर 
रख दिया गया था । जव मेरे भोजन के समय आते थे 
इस में से घोड़ा सा निकाल कर मेरे लिए गरम कर दिया 
जाता था । मेरे भोजन में नाना प्रकार की चाज़ें नहीं थीं । 
मेने सारे दिन में चार वार भोजन किया और हर बार 
दूध ही दूध पिया ! मेने अभी तक ओर कोई भी चीज़ 
चखकर नहीं देखी । में नो मास तक केवल माता का दूध 
पीता रहा हूँ, ओर उसके बाद से मुझे गाय का दूध 
मिलने लगा है । | 

१३, में एक छोटे बच्चे को जानता हूँ । बह ठीक 
मेरी ही आयु, अथोत्‌ कोई दस मास का है.। वह दूध 

थोड़ी थोड़ी रोटी खाने लगा है; परन्तु मेरी माता 
कहती है कि में केवल दूध पर ही अच्छा पनप रहा हूँ; 
हस लए जब तक में एक वर्ष का न हो जाउँ, झुझे दूध 
के सिचा और कुळ नहीं दिया जायगा । 
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मेरे जीवन का एक दिन २१८५ 


` १४, शाम के भोजन के बाद में कुछ देर तक 
पिताजी के घुटनों पर बैठा रहा, ओर सोने के समय तक 
हम खेलते रहे। मेरी माताजी ने झुझे ख़ान-घर में नहलाकर 
कोठे पर सुला दिया । तुम जानती हो, मेरा विछोना केसा था । 
` ` १५. मेरी माताजी ने मेरे लिए एक निहालचा-- 
गदोली--बना रखा है। किसी पुराने कपड़े को ठीक 
ठाक कर फे यह बनाया गया है। यह बड़ा सुन्दर है | 
इस पर सो कर युझे इतना सुख मिलता दै जितना किसी 
राजा के पुत्र को सोने के पलंग पर लेट कर भी नहीं 
मिलता होगा ! मेरा ख़याल नहीं कि राजपुत्र सोने के 
पलंगो पर सोते हैं, पर तुम मेरा आशय समझती हो ! 
में अपनी उम्र के लिहाज़ से एक छोटा बच्चा था यद्यपि 
बहुत मज़बूत और तनदुरुस्त था । परन्तु में अब बहुत 
बड़ा हो गया हूँ, और मुझे शीघ्र ही कोई बड़ी खाट 
मिल जायगी । मुझे जल्दी ही नींद आ गई, और इस 
के साथ ही मेरा दिन समाप्त हो गया । 
१६. शायद तुम समझो कि कोई बड़ी बात हुई 
नहीं; परन्तु मेरे लिए छोटी छोटी बातें ही बड़ी हैं । 
उदाहरण के लिए, मेरे लिए यह बड़ी आवश्यक बात दै 
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१८६ शिशु-पाळन । 


कि मेरे दूध को बहुत अधिक गरम न किया जाय, मुझे 
अकसर घर से बाहर ले जाया जाए, ओर युझ खाट या पंघूरे 
पर देर तक न बेठा रहने दिया जाय । ये सब बातें, ओर 
ऐसी ही और, आप को तुच्छ प्रतीत होंगी; परन्तु 
मेरे लिए संसार में वे बड़े महत्व की हैं | मेरे ऐसा 
तन्दुरुस्त और सुखी होने का यही कारण है कि मेरी 
माता इन छोटी छोटी बातों के विषय में बड़ी सावधान 
रहती हैं । 

१७, अच्छा, नमस्ते ! नन्हे सुधीर को भूल मत 
जाइये । हाँ एक बात बताना तो में भूल ही गया । मेरे 
बाल घुघराले हैं । | 
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— SN ee— 
मेरे जीवन का एक दिन 
एक दुखी बच्चे के मुख से | 
LL 
पहला ATT | 

१, मेरा नाम विमला है और में चार मास की ह । 
सुधीर जिस ने आप को अपने जीवन के संबंध में अभी 
कुछ बातें बताई हैं मेरा चचेरा भाई है । उस का पिता 
और मेरा पिता दोनों भाई हैं । परन्तु, देखिए हमारे 
जीवनों में कितना भेद है | वह केसा सुखी बच्चा है, ओर 
मैं--अच्छा, आप सुन ही लेंगे कि में किस प्रकार का 
जीवन बिता रही हूँ । 

२, पहली बात तो यह है कि में लाहोर में रहती हूँ, 
और सुधीर गाँव में । अब शुरू ही में सुधीर को मेरी 
अपेक्षा फायदा है; क्‍योंकि सब कोई जानता हे कि बच्चे 
के लिए नगर.की अपेक्षा गाँव बहुत अच्छा होता है। 
परन्तु हम में से कुछ के लिए नगरों में रहना जरूरी हे, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ 
१८८ शिशु-पालन | 


क्योंकि हमारे पिता वहाँ काम करते हें । इस के अतिरिक्त, 
बच्चे के लिए नगर में भी तन्दुरुस्त आर सुखी हाना 
बिलकुल संभव है । मुझे यह बात इस लिए मालूम है, 
- क्योंकि में ने कई ऐसे. बच्चे देखे हैं. जो तन्दुरुस्त आर 
सुखी हैं । [ 

३, अस्तु, मेरी माँ को दूसरों के कपड़े सीने पड़ते 
हे । लोगों से काम लाने के लिए उसे घर से बाहर जाना 
पड़ता है । बस मेरे दुखी रहने का बड़ा कारण यही हे । 
KAN मजूद्री करता है, ओर उंसे अकसर बकार 
रहना पड़ता हे । उस के सिर पर हम छः बच्चा का पालन 
का भार हे । इस लिए मेरी माँ कहती है. कि मरे लिए 
कुछ न कुछ काम करना जरूरी È | 

४, मेरी माँ मुझे मेरी बहिन दुगा के पास छोड़ 
देती है, और दुगा कहती है कि मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते। 
क्या तुमने कभी ऐसी लड़की देखी है ! में समझती ई 
हम सुन्दर बच्च हैं, परन्तु हमारे कारण घर का काम बहुत 
बढ़ जाता हे । में ने निश्चय कर लिया हे जब में दुगा के 
बराबर हो जाऊँगी ( वह चौदह वर्षे की है), तो में बच्चों 


Yv 


पर बहुत दया किया करूंगी । में सारे दिन कहानियां दी 


2 
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मरे जीवन का एक दिन! ` १८९ 


a 


न पढ़ती रहूँगी। और जब बच्चे रोएँगे तब में उन को 
मारूँ-पीटूँगी नहीं। 

५, अब मेरी दूसरी चहिन पुष्पा उससे बिलकुल 
भिन्न हे । वह मुझ से प्यार करती है । परन्तु वह दिन 
भर पाठशाला में रहती है और साँझ को घर आ कर मॉ 
के सिए हुए कपड़े लोगों के यहाँ देने चली जाती हे । 
इस लिए बह yA बहुत नहीं मिलती । 

६. अस्तु, आगे सुनिए । जब में सबेरे उठती हूँ, - 
तब gà कोई सुधीर की तरह नहल-धुला कर कपड नहीं 
पहनाता । में दिन-रात एक ही कपड़े पहने रहती हूँ, आर 
ये कपडे प्रायः फटे हुए और मैले दोते हैं। 

७, मुझे सवेरे गुड़ के साथ या चाय क साथ 
रोटी दी जाती है । कभी कमी मुझे चावल और खाड, 
या खिचड़ी भी मिलती है | गाय का ताज़ा दूध तो मुझे 

प्री मिलता हो । > 
m सुधीर की माता ae यहाँ मिलने 
आई.। वह कहने रूगी कि यदि बिमा को ऐर ही 
खाने को. मिलती रहीं तो सुभे निश्य है कि हे हु 
दिन नहीं जिएगी । 
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९, वह बोली, “विमला के अभी दाँत नहीं हैं | वह 
रोटी ओर खिचड़ी जेसी चीज़ नहीं पचा सकती । यदि 
उस की माँ उसे अपना दूध नहीं दे सकती, तो उस के 
लिए अच्छी चीज़ गाय का ताज़ा दूध है | 

१०, उस के चेहरे से करुणा और क्रोध दोनों टपक 

रहे थे में उस के चेहरे को कभी नहीं भूल सकती । में 
समझती थी कि वह रोने लगी हे । 
२, दुर्गा समझती थी कि वह हमारे काम में व्य 
दखल दे रही है । वह कहने लगी, “बहुतरे बच्चे ऐसी 
चीज़ें खाते हैं /” ओर मेरी चाची ने उत्तर दिया, “हॉ, 
ओर बहुतरे बच्चे बीमार हो कर मर भी तो जाते हैं ।” 

१२. सवेरे के भोजन के बाद मुझे एक मेले निहालचे 

पूर लिटा दिया गया । मेरे मुँह पर॒मक्खियाँ भिनक 
रही थीं । वहा मुझ बड़ा दुःख होता था । मेरे पेट में 
पीड़ा भी होती थी । में समझती हूँ रोटी ही पीड़ा का 
कारण थी । समेरे खा चुकने पर भी झुरे भूख लगी हुई 
a में रोने लगी । इस से दुर्गा खिजने लगी । परन्तु 
मे राती ही रही । वास्तव में रोना मेरे बस की बात न थी। 
१२. कुछ देर के बाद दुर्गा मुझे कपड़े पहनाने लगी | 


> 
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उसने देखा कि में बहुत मेली हूँ, इस लिए उसने एक 
शुरखुरा सा तोलिया उठाया । ( इसके साथ न मालूम 
कया क्या चीज़ें पोंछी जाती थीं । ) इसको ठंडे जल में 
भिगो कर इस पर थोडासा साबन मला, ओर तब मेरा 
मुँह धो डाला । हा! मेरे चेहरे की क्या दशा हुई ! साबन 
मेरी आँखों में जाकर लगने लगा। में जानती हूँ कि यदि 
मेरे मुँह को अधिक बार केवल धो ही दिया जाया करे, 
तो जत्र तक में बडी न हो जाउँ, मुझे साबन की कोई 
जरूरत ही नहीं । 

१४, उसने तब YA कपड़े पहनाए | बटन प्राय! 
सब के सब टूट चुके थे, इस लिए उसने पिन लगा 
दिए--याद रखिए सेफटी पिन नहीं, वरन्‌ साधारण 
पिन । मेरे फ्राक को देख कर लज्जा होती थी, परन्तु 
दुर्गा ने कुछ परवाह न की । में इस की भी कुछ परवाह 
न करती, यदि मुझे इतनी भूख न लग रही होती, ऑर 
मेरे इतना सख्त दर्द न हो रहा होता । मेरा सारा शरीर 
भी मैला था । यद्यपि में नहीं चाहती कि सुश्च नहलाया 
जाये, परन्तु नहा चुकने के बाद जो सुख माळ होता 
है उसे में बहुत पसंद करती हूँ । . 
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१७, कपडे पहनाने के बाद दुर्गा ने मुझे फिर बिछोने 
७ अर ~ 


पर लिटा दिया, और आप बाहर चले गई। में नहीं 
समझती कि वह सचम्मुच देर तक बाहर रहो, परन्तु सुझ 


> 


ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहुत द्र से गई हुई है । 


में बडे कष्ट में थी । जब में अकेली पड़ी थी तब पड़ोस 
की दो ख़ियाँ मुझे देखने आई । मैने एक को दूसरी से 
कहते सुना, “यह लड़की दिन पर दिन दुब॒ली होती 
जा रही है | देखो, इसकी हड्डियों. पर चमड़ी केसी ढीली 
हो रही है a दूसरी बोली, “में समझती हूँ, इसे 
भोजन काफी नहीं मिलता ।” 
_ १६, में जानती थी कि जो भोजन मुझे दिया जाता 
है चह पोशिक--शरीर को मज़बूत करने वाला--बिलकुल 
नहीं; परन्तु यह बात में उनसे नहीं कह सकती. थी । 
में अपनी माँ के दूध के लिए तरसती थी, क्योंकि में 
दूसरे बच्चों को अपनी माताओं के स्तन चूसते देखती थी । 
१७, उसी समय दुगी भी आ गई । वह कहने लगी 
“आओ विमला ! तुम्हे बाहर ले चलँ i? इतना कह कर 
उसने मुझे झट से उठा लिया और मेरी एक टाँग अपनी 


कमर के दाई ओर और दूसरी बाई ओर किए गोदी में 


ya 
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बेठा कर मुझे ले गई । में अभी केवल चार मास की हूँ, 
और मेरी पीठ इतनी मज़बूत नहीं कि में बैठ सडू; परन्तु 
दुगो को यह बात माळूम न थी । में बहुत थक गई । 
में चाहती थी कि लेट जाऊँ। इस पर दुःख की. बात यह 
थी कि जब में उस की गोदी में ज़रा नीचे खिसक 
जाती थी, तब दुगा A अपनी बाह के हिचकोले 
से ऊपर उठाती थी । इस से एक पिन मेरे शरीर 
में चुभ गया । 

१८, अत्र मुझे नींद आ गई, परन्तु मेरे सिर को 
सहारा देने के लिए कोई चीज़ न थी। बह झटका खा 
कर इधर से उधर गिरता था, इस लिए दुर्गा के चलने 
से में सो सकी | E 

१९, रास्ते में हमें एक दूकान मिली । दुर्गा ने वहाँ 
से एक दाखवाला बिस्कुट मोल लिया | उस za से 
थोड़ा सा उस ने मुझे भी खिला दिया | इससे मेरी 
नी और मी बढ़ गई। मेरे पेट में पीड़ा जोर से 
गन लगी। प 
z 2 अन्त को हम घर लौट आई । ER ओर | 
पेर ठंडे "हो सहेव नक ; 

3 ! REE a क 
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की दूसरी मंज़ल पर एक कोठरी किराये पर ले रखी 
थी | उसी को हम घर कहते थ। दुगों सुझ बही 
ले गई । 

२१, मुझे शाम को खाने को कया मिला, आर 
मेरे साथ और क्या कया बातें हुई, यह में फिर किसी 


A 


दिन: बताऊँगी । 
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मेरे जीवन का एक दिन 
एक दुखी बच्चे के मुख से । 
aa 


दूसरा भाग | 


१, अच्छा, अब मेरी कथा सुनिए । ; 

२. हमारा- परिवार शाम का भोजन करने बैठा | 
घर में आळू और रोटी बनी थी । पिता जी ने मेरे भाई 
को एक आने के पकोड़े लाने बाज़ार भेजा । वह घर 
पहुँचने से पहले रास्ते ही में अपना हिस्सा खा p 
हमारे यहाँ. चाय अकसर बनती है | मेरे पिता कभी कर्म 
मुझे भी उस का एकाथ घूट दे दिया करते हैं। पहले 
तो मुझे वह भाती नहीं थी, परन्तु इछ देर हक 
उस का स्वाद पड़ गया । बाकी झुनबे के साथ 
भी थोड़ा सा.पकोडा ओर आळ खाया | व 

` ३. भोजन के जलदी दी बाद, में वहत aa 
गई, और मुझे फिर सख्त दर्द होने लगा । बं 
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तो अपना अपना काम करने लगे, केवल में और दुर्गा 
ही रह गई । में ददे के मारे RA लगा । दुझी को 
` माळम नहीं था कि मेरा दद कैसे दूर हो सकता | 
उस ने भूमि पर से एक मेळी 'चुसनी' उठाई, और उस 
को मिट्टी पोछे बिना, मेरे ऊँह में दे दी । इस से में एक 
मिनट के लिए चुप हो गई, परन्तु एक मिनट के वाद 
फिर वैसा ही ददे होने लगा । 
Ge: मुझे कहना पड़ता है कि दुर्गा ने मुझे चुप कराने 
के लिए भरसक यल किया । वह मुझे एक बहुत सुन्दर 
कहानी सुनाने लगी । वह मुझे लेकर इधर उधर कोठरी 
; मे टहळृती थी, ओर रोने के लिए झिड़कती भी नहीं थी । 
मरा विचार हे कि में शकल से बीमार माळूम होती हूँगी; 
में अपने को बीमार अनुभव तो ज़रूर करती थी। बहुत 
थक जाने से झुझे नींद आ गई, और जब मैं उठी तो में 
ने अपने को खटोलें पर लेटी पाया । 
4. लड़कों को स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी। दो | 
तीन लड़के आपस में झगड़ते हुए मेरे पास से गुज़रे । 
/ नै एक दूसरे पर कोयले फेंक रहे थे। जल्दी ही उन में 
ख़ हो पड़ी । में निक्षय से यह तो नहीं कह सकती 
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कि में डर गई, पर इतना जरूर है कि उन के शोर से 


मुझे वेचेनी जरूर हुई । तब मेरा भाई सुशील, जो दस 
बरस का है, मुझे एक पुरानी चादर में लपेट कर बाहर 
ले गया । अब मुझे चेन पड़ी । ; 

६, सुशील के मन में दया बहुत है, परन्तु वह वरचा 
और उन की रीतियो को नहीं समझता । वह समझ भी 
कैसे सकता है? वह अभी लड़का ही है, कोई बड़ा 
सलुष्य नहीं । ] ; 

७, वह उठा कर मुझे गली में ले गया आर एक 
दहलौज्ञ पर बैठ कर झुझे बहाने लगा । पवन बहुत 
शीतल था, परन्तु सुशील ने इसका ध्यान नहीं कया | 
वह लड़कों को कोड़ियों के साथ ख़लते देख रहा था, 
इस लिए उसे सरदी का इछ सथा नहीं रहा । परन्तु 
मुझे सर्‍दीलगरहीथी। |. .« 

८, इतने में एक खत्री पास से शुञ़्रो | वह मेरे पास 
एक मिनट ठहर गई और झुझे देखने लगी । वह Ya 
बडी दयामयी जान पड़ती थी । जब उसकी आ द 
चेहरे पर पड़ी, उसे झुझ पर दया आहे । वह बोली, 


`A “ ” 
(बच्चा, इस बच्ची को जल्दी घर रे जाओ । 
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९, अब सुशील अपने को एक बड़ा आदमी समझता 
था । क्योंकि वह चोथी कक्षा में पढ़ता था। उसे अपने 
को 'बच्चा' कहलाना पसंद नहीं था। इस लिए उस ने उस खनी 
को बड़ा भद्दा उत्तर दिया और वहीं बेठा खेल देखता रहा । 

१०, परन्तु, जब वह चली गई, तब उस ने मेरे 
हाथों को छू कर देखा कि ठिठर तो नहीं गए । वे बहुत 
ठिठर रहे थे; साथ ही पेर भी सुन्न हो रहे थे, परन्तु 
उसे मालूम नहीं था। सच तो यह है कि मेरा सारा 
शरीर सरदी से ठिठर रहा था। अन्त को लड़कों का 
खेल समाप्त हुआ, और हम घर लोटे । 

११. अब मुझे फिर चाय के साथ रोटी का टुकड़ा 
'खिलाया “गया । इस से मेरे पेट में फिर शूल उठने लगा | 
जब में चीखें मारने लगी तब मेरी माँ डर गई । पर उसे 
तो मजदूरी के काम से सिर खुजलाने की भी फुरसत 
न थी । उसे कहीं बाहर जाना था । वह मुझे अपने साथ 
लेती गई । यदि में उस की बाहों पर पीठ के बल लेट 
सकती, तो में समझती हूँ, YA नींद आजाती; परन्तु वह 
मुझे अपनी गोद में सीधा बैठा कर ले गई । इसलिए 
मुझे आराम नहीं मिला । 
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मेरे जीवन का पक दिन | १९९ 


१२, मैं सारे दिन एक अशान्त नींद में रही। में 
जानती थी कि अच्छे घरों में बहुत से बचे इस समय तक 
गहरी नींद ले रहे होंगे । अब रात के आठ बज चुके थे; 


A 


परन्तु मुझे यह खभाव था कि जब तक मरे माता-पिता 


न सोवें में नहीं सोती थी, ओर जब में सोती थी तो 
मुझे गहरी नींद न आती थी। _ 

१३, मैं अपनी माता ही के साथ एक खाट पर 
सोती थी । एक वार तो मेरा साँस भी घुट गया था | 
मैं अपनी माता के नीचे लग भग दव सी गई थी | 
दूसरे दिन सेरे मैने इस विषय में उसे बातें करते सुना। 

१४. जिस रात का उल्लेख मैंने ऊपर किया उस रात 
में बहुत अधिक बीमार हो गई हूँगी, क्योंकि दूसरे दिन 
सवेरे मेने डाक्टर को अपने निकट खड़े पाया | वह पछ 
रहा था, “आज इसे खाते को क्या दिया गया हे?” 

. १५, मेरी माँ ने उसे कहा कि जो घर के दूसरे 
लोगों ने खाया है वही इसे दिया गया हे! | 

१६. डाक्टर ने पूछा। उन्ह ने क्या खाया दै * 


_ १७.मेरी मॉ ने कहा, “इमने आढ, रोटी, और 
योदा ड पका खाया दे. Collection. a : 
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१८, उस समय डाक्टर का पुंह देखने लायक था! 
वह एक मिनट तक चुप रह कर बोला, “में नहीं कह 
सकता कि तुम्हारी बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ हे, 
क्योंकि में जानता हूँ कि हर साल ARST बच्चे इस प्रकार 
मार डाले जाते हैं । क्या तुम नहीं जानतीं कि जो 
चीज़ें तुम इसे देती हो उनको यह नहीं पचा सकती ? 
आश्रये तो यह है कि यह अब तक जीती कैसे हे !” 

१९, इस के बाद उनकी बात चीत में से कोई 
कोई शब्द ही मेरे कान में पड़ा । मैंने “गफूलत”, और 
“थकावट”, ओर “मूच्छा”, ये शब्द सुने। और में 
समझती हूँ ये मेरे संबंध में ही कहे गए थे । 

२०. अगली बात जो मुझे याद है वह यह है कि 
जब में जागी तब मेंने अपने को एक सुन्दर खान में 
'पाया | यह “बच्चों का हस्पताल” था । में एक छोटे से 
साफ-सुथरे और सुखदायक विछोने पर लेटी हुई थी । 

२१, मुझे नीरोग होकर मजबूत बनने में बहुत देर लगी, 
क्योंकि अनुकूल भोजन न मिलने और मेरी ओर से गफलत 
करन के कारण में बहुत दुबल हो गई थी, परंतु अंत को में चंगी 
+ हो गई, qbk झत्म'कहनी तुम्हे न'घुमा सकती | 
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| कुछ ऐसी बातें जिनका करना मना है। 


[ र A च. _ ~n N 
१, बच्चे को वही चीज़ें मत खिलाओ जो बड़ खाते हैं | 
२, दूध पिलाने के जल्दी ही बाद वर्च को मत 
नहलाओ | - व 
३, दूध पिलाने के जल्दी ही बाद बचे को ईर उधर 
मतउछाढो। : .. i लत 
४, बच्चे के पैर और टॉंगें ठंडी मत होने दा । 
५, बच्चे को छोटी स्लीव ( शाटे स्ठीव ) या नीची 
गईन- वाले फ्राक मत पहनाओं | ० क 
६, जिस कमरे में इवा के झोके आ रहे हाँ वहां बर्च 
को मत नहलाओ | z i 
७, बच्चे के कपड़ों में साधारण. पिन मत लगाओं | 
` ८ च्चे को मा या किसी दूसरे के साथ मत सुलाओ। 


` २. जब तक बच्चे की पीठ मज़बूत न हो जाय, बचे 
को गोदी में इस तरह मत उठाओ कि वह बैठा रहे ओर 
उसकी पीठ को सीधा खड़ा रहना पड | 
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सोते हुए बच्चे को मत जगाओ । 

११, बच्चे को रात के समय बाहर मत रक्खो । 

१ र बच्चे को जोर से आवाज मत दो, और न उसे 
भड़काओ ही । 

१३. बच्चे को इस तरह मत उठाओ कि उसकी एक 
टॉग तुम्हारी बगल की दाई ओर और दूसरी बाई ओर रहे | 

१४, जब तक बच्चे की टाँगें उसका बोझ उठाने के 

लायक न हो जायें उसे पेदल मत चलाओ । 

१५, बच्चे को दिया सलाई के साथ मत खेलने दो | 

१६, बच्चे को ऐसी छोटी छोटी चीजों के साथ मत 
खेलने दो जिनका फिसल कर उसके गले में चले जाने 
का डर हो | 

१७, बच्चे को खिलाते समय अपने कपड़ों में पिन 


AA 


या बाली आदि कोई ऐसी चज्ञिं मत पहना जिसके बच्च क 
चुभ जान का डर हो । 


१८, बच्चे को 'चुसनी? मत दो । 
१९, बच्चे को मुँह खोल कर साँस मत दो । 
२०. जब जब भी बच्चा रोने लगे उसे दूध मत देन 
देने 
लग जाओ । द 
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२१, बच्चे को चाय, कच्चा दूध, या शराब मत दो | 

२२. बच्चे को सुलाने के लिए अफीम या RT 
पोडर मत दो | 

२३, बच्चे को लम्बी नली वाली अँगरेजी बोतल से 
दूध मत पिलाओं । 

२४, जहाँ छत की बीमारी हो वहां बच्च को मत 
ले जाओ । 

२५; डाक्टर या वैध की आज्ञा के बिना बच्चे को 
औषध मत दो | 

२६, यदि बच्चा बीमार हो तो डाक्टर को दिखलाने 
में देर मत करो । 

२७, जब बच्चा घुटनों के बळ खसकन लगे तब उसे 
आग के निकट अकेला मत छोड़ी | 

२८, फच पर पानी के भरे हुए ऐसे बड़े बड़े पतीले 


~ 


या बालाटियाँ मत रक्खो जिन में बच्चे क॑ (गर पड़ने 
का डर हो | 
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लोरी । 
[१]. 
सूरज इब हुआ आंधियारा, [ 
चमक रहा संध्या का तारा | 
“ समय हुआ सोने का भाई, | 
गाती हुई बताती माई | 
इश्वर को तुम से सुख होता, 
साजा बेटा, मेरे, सोजा ॥ 
BRE 
इचा ब्रज फिर निकलेगा,. 
` . आकर फिर से तुम्हें मिलेगा | 
तभी तुम्हारी आँख खुलेगी, 
लगा हृदय से मा फिर लेगी | 
चुप हो सोजा पुत्र, हमारे । _ 
कर आराम सुबह तक प्यारे ॥ 
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[३] 
जीवन हो प्रकाशमय तरा, 
हो प्रसिद्ध यह बेटा मेरा । 
पुनजन्म होने पर प्यारे, 
` मिले मुझे तू पुत्र हमार । 
सूरज इब गया पश्चिम से, 
सोता ह यंह बेंटा सुख स ॥ 
Go सुखदेव प्रसाद-चाव | 


~ 
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बच्चों को भोजन देना । 


१, जीवन का पहला मास | एक पाच दूध 
सेर पानी मिलाओ । इस में से दो दो छोटे चम 
घंटे वाद आधा चमचा बूरा मिलाकर दो । 

२, दूसरा और तीसरा मास । धीरे धीरे दूधकी मात्रा 
को बढ़ाते ओर पानी की मात्रा को घटाते चलो । तीसरे 
मास की समाप्ति पर १ सेर दूध में आध सेर पानी 
मिलाओ । तीन तीन घंटे बाद ८ से १० चमचे तक दो। 

३, चौथा, पाँचवाँ ओर छठवाँ मास ।॥ अत्र फिर धीरे 
धीरे दूध की मात्रा बढ़ाते ओर पानी की मात्रो घटाते 
जाओ । छठे मास के अन्त में सबा सेर दूध में १ पाव 
पानी मिलाओ। तीन तीन घंटे बाद १० से १५ चमचे 
तक दो । 


४, सातवा ओर आठवा मास्त । दूध की मात्रा को 


बढ़ाना आर पानी की मात्रा को घटाना जारी रकखो । 
आठव मास क अन्त पर पानी के बिना शुद्ध दूध दी 
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दिया जा सकता है । तीन तीन घंटे बाद १५ से २० 
चसच तक दो | 

५, टिप्पणियाँ । दूध शुनगुना दो, बहुत गरम न दो। 
इस में बुरा या मिएक-शूगर ( दूध की खाड) डालो । 
जब बच्चा एक वर्ष का हो जाय तब इसे कभी कभी दूध 
चावल, चावल के आटे का फालूदा, फिरनी, फल का 
रस, या मूँग की पतली खिचड़ी और मक्खन के साथ 
रोटी के छिलके दिए जा सकते हैं | भोजन में परिवर्तन 
बहुत ही धीरे धीरे करने चाहिएँ। पहले कई वर्ष तक 
बच्चे का बड़ा भोजन दूध ही रहना चाहिए | सब्र बच्चे 
एक से नहीं होते | इस लिए उपर क आदेश सब क 
अनुकूल नहीं हागे । परन्तु फिर भी ये बहुत से बच्चों के 
लिए उपयोगी सिद्ध होंगे । 

६, प्रत्यक लड़की को चाहिये कि इन आदेशों को 
नकल करके घर में एक जगह लटका रक्खे । 

७, एक बार फिर हम कहते हैं फि बच्चे के लिए माता 
के दूध के समान अच्छी चीज और दूसरी नहीं | 


SR, Wo 
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बत्तीसवाँ परिच्छेद । 


जन्म-घुटी । 

१, सियानी ख्रियो जन्म के बाद बालक को साफ 
कर चुकने पर घी, शहद, अनन्तमूल, ओर ब्राह्मी के रस 
में थोडा स्वणे-चूणे मिलाकर चटाती हैं। यह महाशुणकारी 
है । इससे बालक को पाखाना उतर आता ह । यदि ये 
सब चीज़ न मिल सकें तो बालक को केवल शहद. आर 
घी ही चटा दें जो बालक सतमासा या बहुत ही दुबला 
पतला हो तो रुई के गाठे को कडवे तेल में भिगो कर 
उसमें दो चार दिन तक बालक को रक्खें । इस से. बहुत 
पोप पहुंचता है । एसा करने से सतमासे उत्पन्न हुए 
बालक बहुधा बच जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। . 


२. पुरानी स्रिया बच्चे को पंदा होने से छः दिन 
वाद्‌ तक दूध क सिवा एक घुटी भी पिलाया: करती हे । 
इस स बच्चा तन्दुरुस्त रहता आर उसका बल बढ़ता है | 
घुटी बनाने की विधि यह हे कि एक तोला शुड़ में 
थोड़ी सी अजवायन ओर पानी डाल कर मिट्टी की 
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sagi * २०९ 
कुल्हिया--कूज़ी--में आग पर उबाल लेते हैं । फिर 
को 


छानकर TAJA शुनगुना अथीत्‌ कोसा कोसा बच्चे 
पिला देते हें । 


३. घुटी कई तरह की होती है | पर सब से उत्तम 
यह है--सोंफू, बनफुशा, JAH, UO, अमलतास, 
आर तुरञ्जबीन एक एक माशा ओर बूरा चार तोला 
पानी में डालकर आंटाले ओर फिर छानकर बच्चे को 
पिलादें । जाड में अजवायन ओर गरमी में गुलकन्द एक 
एक माशा इस में ओर डाल देना चाहिये । 

४, जन्म से छः दिन के बाद सयानी खरया बालकों 
को आठ दिन में एक बार जन्म-घुटी देती रहती हैं । 
यह बड़ा गुण करती हैं | जन्म-घुटी के कई योग (नुसखे) 
हैं । उन में से एक अच्छा सा यह है-पोदीना, - सौंफ, 
मरोड़फली, अमलतास, पित्तपापड़ा, सफेद ज़ीरा, सनाय, 
पाँचो नमक ये सब चार चार रत्ती । सोंठ, मिश्री, पलाश 
पापड़ा, नर कचूर, सुहागा दो दो रची आर उन्नाव एक | 
दाना | यह एक बार पिछाने के लिए काफी है । इन सब 
को पानी में मिट्टी को कुल्हिया मं उबाल ले, फर छान 
कर उसी समय पिला दे । 
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` तेत्तीसवाँ परिच्छेद । 


प्रश्न । 

१, बच्चे को नहाने के पहले तुम्हें क्या क्या तैयारी 
करनी चाहिए ? | 

२, बच्चे के स्नान के लिए पानी कितना गरम होना 
चाहिए १ | 

- =! ~ ~ त, ~~ 
नक २. तुम कस जान सकती हो कि पाना बच्चे के खान 
के लिए ठीक गरम है ? 
. ४. वर्णन करो कि तुम नन्हे बच्चे को कैसे खान 
कराआगी?' | 

ष्‌ ALAA 4 

. “बच्च को कितनी बार खान कराना चाहिये ! 
: ६, जन्म के शीघ्र ही बाद कई बच्चों के अथे हो 


~ 


जाने का क्या कारण होता है कने बे 
ज रण होता है ! इसके रोकने के लिए क्या 
किया जा सकता ह? ; 


७, बताओ बच्चे ¬ खे च ` 
i को कोन कोन से कपड़े पहनाए 
त है; आर ग्रत्येक कपड़ा किस चीज का बनाया जाता दे? 


a 
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जाते इं, अथात्‌ पहले कोनसा पहनाया जाता हे आर उस 
के बाद कॉनसा ? 

९, जब बच्चे ने छोटा कोट पहना हो तब उसे किस 
किस कपड़े की ज़रूरत होती हे ? 

१०, बच्चे के लिए माँ के साथ सोना क्यों हानि- 
कारक हे ? 

११, एक ऐसे स्वास्थ्य-वर्घक छोटे से बिछोने का 
चणेन करो, जिसे गरीब माँ भी बनवा सकती हो । 

१२, उन बातों में से कुछ का नाम लो जिनके 
कारण बच्चा गहरी नींद नहीं सो सकता । | 

१३, तुम्हारी राय में बच्चे को बाहर ले जाने के 
लिए कौनसा चीज़ अच्छी है-पौरेम्बूलेटर नाम की 
` बच्चों की गाड़ी या उसकी एक टाँग को अपनी बगल के 
दृहनी ओर ओर दूसरी को बाई ओर करके गोदी में उठा 
ले जाना । बताओ तुम एक को दूसरी से अच्छी कयां 
` समझती हो £ 

१४, बच्चे के लिए कमरे से बाहर सोना क्यों 
अच्छा हे ? 
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२१२ * शिशु-पालन । 


a, A 


१५, बहुत अधिक सरदी के मोसम में तुम बच्चे 
को पीर्बूलेटर में गरम रखने के लिए कया उपाय 
करोगी ? 

१६, बच्चे के लिए सब से उत्तम भोजन क्या है ? 

१७, दो सप्ताह के बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना 
चाहिये ! आर तीन मास के बच्चे को ? 

१८. जन्म-घुटी किस तरह तैयार की जाती है? 

१९, बच्चे को ठोस भोजन देना कब शुरू किया 
जा सकता है ? | 

R लम्बी नाली वाली फीडिंग बोतल क्यों इतनी 
हांनकारक ह? ' _ । 

२१, गाय के न ने 

; एय के दूध को उबाल कर रखने का कारण 
ओर विधि बताओ | 

२२. सिक्के, मनके और चाकू आदि बच्चे को खेलने .. 
- के लिए क्यों नहीं देने चाहिए ! | | 

२३. यादे बच्चे के कपड़ों को आग लग जाय तो 
बताओ तुम क्‍या करोगी ! ; 

२४. तुम ( क ) चोट लगने से चमड़े के फट जाने, 
(ख) चाइ के घाव की चिकित्सा कैसे करोगी ! 


« (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रश्न। २१३ 

२५, बच्चे को बहुत छोटी आयु में चलाने का यत्न 
करने से क्या हानि हो सकती है ? 

२६, थोड़े से ऐसे छत के रोगों का नाम लो जिनके 
बच्चों को हो जाने का डर रहता हे । ` 

२७, बच्चों को अतिसार लगने के बड़े बड़े कारण 
क्या होते हैं ! 

२८. दाँत निकलने से पहले ही यदि बच्चे को ठोस 
भोजन देना शुरू कर दिया जाय तो उसे कोन कोन सी 
तकलीफ हो जाने का डर रहता है ? 

२९, बच्चे को न्यूमोनिया हो जाने की दशा में तुम 
उसकी रक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर सकती हो ? 
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हिन्दी प्रेस, रेलवे रोड, लाहौर में छपी । 
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